हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


अआक्ता शक य्न 


भारत के प्राचीत धामिक साहित्य में पुराणो का विशेष महत्व है। हमारी 
सस्क्ृति, तत्कालीन सामाजिक स्थिति एवं इतिहास की उपयोगी सामग्री उसमें 
मिलती है। महाभारत का फ़िल होते हुए भी हरिवश स्वरुपत एक पुराण ही है जो 
स्वतम्न रुप से विकसित हुआ। पुराणों के सव छक्षण इसमें विद्यमान है, यद्यपि 
इसवी अपनी विशेषताएं भी हैं। अन्य पुराणों की तरह हरणिविश् की बोर प्राज्य 
और प्रतीच्य विद्वानी का उतना घ्यात नहीं गया मितना जाना चाहिए था, महू 
सचमुच आइचप और खेद की बात है। अत व्िदृपी लेसिका ने इसे अपने अध्ययन 
तथा ग्रवेषणा का विषय चुनकर हिन्दी के पाठकों के सम्मुंख अपने विचार प्रस्तुत 
करने का गो प्रयास्त किया है, वह स्तृत्य है। रे 

यह शोघप्रत्य हिन्दी समिति ग्रन्यमाला क। ४४ वां पुष्प है। इसमें ठेखिका ने 
वृष्णचरित्र, ऐतिहासिक परम्पराओ, नाटक तया वास्तुकला आदि, सामाजिक और 
धामिक स्परेसा, एवं दार्शनिक तत्त्वों का जो विवेघन किया हैं, उसकी उपयोगिता 
और गुरुख सस्हृत के कतिपय विद्वानों ने स्वीकार किया है। आश्या है, हिन्दी में 
भी इसका आदर होगा और हमारे पाठक इससे यथेप्ट छाभ उठा सकेंगे । 
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व व्का छा कहें सन 


भारत थे प्राचीन धामिक साहित्य में पुराणों वा विशेष महृत््व है। हमारी 
सस्तृति, तत्वालीन सामाजिक स्थिति एवं इतिहांस की उपयोगी सामग्री उनमें 
मिलती है । महाभारत वा छिल होते हुए भी हरिवश स्वरुपत एवं पुराण ही है जो 
स्वतप्न रूप से विवस्तित हुआ पुराणों वे सब छक्षण इसमें विद्यमान हैं, यद्यपि 
इसवो अपनी विशेषताएँ भी हूँ। अन्य पुराणों वी तरह हरिवश वी ओर प्राप्य 
ओर प्रतीध्य विद्वाना वा उतना ध्याव नहीं गया जितना जाना चाहिए या, यह 
सचमुच आइचय और सेद वी बात है। अत विद्रुपी छेसिका ने इसे अपने अध्ययन 
तया गयेपणा वा विपय घुनयर हिन्दी थे पाठयों के सम्मुप्र अपने विचार प्रस्तुत 
परने वा जो प्रयास पिया है, वह स्तृत्य है। मु ९ 

यह धोपप्रस्य हिन्दी समिति ग्रस्यमारा या ४४ थां पृष्प है। इसमें ऐसिवा ने 
गृष्णयरित्र, ऐतिहासिप' परम्पराओ, नाटव तया वास्तुब॒ला आदि, सामाजिव और 
धामिय सपरेफा, एव दार्शनिव तत्पों ५। जो विवेचन बयां है. उसवी उपबांगिता 
और गुर्त्य सह्यृत पे बतिपय विद्वानों ने स्वीयार विया है। आशा है, हिंदी में 
भी इसबा आदर होगा और हमारे पाउयः इससे ययेप्ट लाभ उठा स्वेंग । 
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हरिवश--खिल या पुराण 

वृष्णवरित्र हे 
भारतीय तथा पाद्चात्य विचारधारा वे बनुसार वृष्ण का व्यव्तित ९, 


हरिवश् तथा अन्य पुराणों वे! भृष्णचरिश्र थी तुझता १५, हरिविश 
में कृष्णचरित ३७ । 


प्रक्षिप्त प्रतग॑ 


बज अछ 


ष्र्््‌ 
बड़ 


श्राद्ध माहात्य ४४, आर्या एवानशा ४८, रामार+र्गन और 
रामायण ४९, पारिजात-हएण ५१, ब्रह्मार्य ५४, इज करे का 
समुद्र-मज्जन ५४, वलदेवाहिक ५५, द्विविदवप ५६, इबरकाथरम 
में दृष्ण पा तप ५७, पौष्ठुक-ामुदेव भर हम डिस्क ३१३ 
हरिवश था बालनिर्शय हम 


हरिवंश वे बातरिय प्रमाण ६६, बाहरी प्रमाण ८४ न « 
वियार ९६, हरिवंश तया वन्य पुराण १०७ 
गामिश और सामाजित झुपरेसा 

हणिविश में पोय बप्णय और शावत साम्यदाय (५८ १०३ 
विधारधाराएँ ११२, हरिव में रष्णरत्ि के ? बैच धामिक 
११४, हरियश भी स्मृत्रि-गामप्री ११६, हछिग कप भम्ययन 
र्य्य १२१, रजिया पृतान्त १२५; मन पुर पे शमप्म का 
(पुराणा में अवत्ारा मी रुस्या १३३१, दो बुस्‍्ना १२९, 

१३२, पुराण में स्मृतिमामप्री, १३३, धो विषारपारा, 
वर्धाधमपर्म १३९, पुराषों में इन्फििलिसपर वेशदन मु 


पं 


रजि गा युतान्त (४४, मिदातों हे १४३), पुष्प में 
पत्र (3) में 


६३ 


अध्याय पृष्ठ 

६. छलित कलाएं हि बज डए 
हरिवश् में नृत्य, सगीत तथा नाठव १५०, हखिश वे नाठक १५४, 
हरिवद्ध के नाटक तथा पारचात्य मत १६०, हरिवश तथा अन्य 
पुराण १६५, हरिवश में वास्तुव॒ला १६७, पुराणों में वास्तुकला 
तथा मतिकला १८४॥ 

७ ऐेतिहासिक परम्पयएं ्स १९४ 
क्षत्रिय राजपश्च-परम्पपाएँ १९७, इक्ष्वाकु चश्च २००, अजमीड़ 
वश २०३, अनेनस्‌ का वश २०७, काशी राजवश २०९, पूरु- 
बश-कक्षेयुवश-अगवश २११, मयथ राजवश २१८, तुर्वेसुबध- 
पूर्वश २२१, यदुवश २२२, वृष्णियश २२८, सात्वत वश २२९, 
ओऔदभिज्ज सेनानी २३१, प्राह!ण ऐतिहासिक परम्पराएँ २३४, 
(व्तिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भागेव बसिष्ठ विश्वामित्र, विश्दागित्र 
का वश), हरिवश पुराण का एविहासिफ महृत्त्व २४३, 

४ दार्शनिक तत्व र४६ 
हरिवद में दाशनिक तत्त्व की विशेषताएँ २४८, (पाख्य, योग), 
हरिवश में पाण्चरात्र का अभाव २५९, हरिवश तथा अन्य 
पुराण २६२, पुराणों में अबताए २७४॥ 


राजबशों की सूची र्टट 
सहायब पुस्तको की सूची ३२३ 
शुद्धिपत्र ३३० 
अनुकृपणिका न ३३३ 


ब्यास्तुयन 


भारतीय बुद्धि तथा कला को पुराणों में बहुत प्राचीन काल से सरक्षण मिला 
है। भारतीय जीवन के प्रतिविम्ब होने के कारण पुराणों में इस देश के साहित्य तथा 
सस्कृति का अविकृत रूप मिछता है। इन्ही विशेषताओं के बारण हरिवश अन्य 
पुराणों की भाँति अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । हरि में महाभारत के खिछ 
(807०7472) के साथ पुराणतत्त्व का समस्वय हुआ है। बत साहित्यिक और 
सास्क्ृतिक अध्ययन की दृष्टि से हरिवश एक महत्त्वपूर्ण पुराण है। 

विद्वानी वा ध्यान दूसरे पुराणो की अपेक्षा हरिवश की ओर कम भादृप्ट हुआ है। 
सम्भवत अठारह महापुराणो तथा अठारह उपपुराणों में हरिवश की गणना न 
होने के कारण यह पुराण अधिकाश विद्वातो की दृष्टि से वचित रह गया। किन्तु 
सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद हरिवश में सभी पौराणिक तत्त्व विद्यमात दिपलाई देते 
हैं। हरिवश में इन तत्त्वो की उपस्थिति देखबर ,छ विद्वानों ने इसे भी पुराणों 
के समवक्ष स्थापित किया है। फरवयुहर ने हरिवश की गणना महापुराणों में बरके 
इसको वीसवाँ महापुराण माना है'। विण्टरनित्स मे हरिवश वो खिल के अतिरिवत 
पुराण के रूप में स्वीकार विया है'। हापकिन्स ने महाभारत के अध्ययन थे लिए 
अनेक स्थलो पर हरिवश् से तुलना वी है। हापविन्स वे अनुसार हरिवंश महाभारत 
के अर्वाचीनतम पर्वों में एक है' । श्री हाजरा ने हरिवश के इृष्णचरित्र वे अन्तगंत 
रात वे आधार पर हरिवश को चतुर्थ शताब्दी के लगभग का पुराण माना है'। 
विद्वानों ने बेबल तुलनात्मव अध्ययन के दृष्टिकोण से ही हरिवश वा उल्लेस विया है। 
विष्णु, भागवत, देवीभागवत, मत्स्य तथा वायु पुराणों वी भाँति हरिवंश मे 
सर्बागीण अध्ययन वी ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया। अत अध्ययन वे' लिए 
हरिव्ञ में ध्यापए क्षेत्र है। 
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जन १०- 


यह अध्ययत हरिवश में मिलने वाली सास्क्ृतिक सामग्री के आधार पर किया 
गया है। सास्कृतिक अध्ययन के अन्तगेत हरिवश के स्वरूप, कृष्णचरित्र, प्रक्षिप्त स्थल, 
कालनिर्णय, धामिक और सामाजिक रूपरेखा, छलित कलछाओ, ऐतिहासिक परम्पराओ 
तथा दाशुनिक तत्त्व पर विवेचन किया गया है। 
पहले अध्याय में हरिवश के स्वरूप पर विवेचन किया गया है। हरिवश केवछ 
खिल हैं अथवा पुराण यही एक विवाद का विपय है । हरिवश के तथा महाभारत के 
अन्तगंत-प्रमाण हरिवश को महाभारत का खिल सूचित करते है । हरिवश्ञ में पुराण- 
पचलक्षण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर तथा वशानुचरित मिलते हैं। पुराण-पच- 
लक्षण के सर्य प्रतिसर्ग के अनुरूप हरिवद में जग्रतू की सृष्टि तथा प्रलयसस्वन्धी विचार 
मिलते हैं। वश तथा मन्वन्तर के अनुरूप राजाओं तथा मन्वन्तरो का विबरण है। 
बशानुचरित के अनुसार राजाओं तथा ऋषियो के विविध आख्यान मिलते है । पुराण- 
पचलक्षण के अतिरिक्त हरिवश के अनेक वृत्तान्त पौराणिक प्रसगो से समानता रखते 
हैं। पुराणों में उत्तरकाल में जोडे गये साम्प्रदायिक प्रसंग भी हरिवश में मिलते है । 
हरिवश् में वैष्णव, शव तथा ज्ञावत विचारधाराएँ इसी प्रकार के उत्तरकालीन साम्प्र- 
दायिक स्थल हैँ। ज्ञात होता है, महाभारत का खिल होने पर भी हरिवश एक स्वतस्त्र 
पुराण के रूप में विकसित हुआ है। अत हरिवश के लिए 'पुराण' शब्द समुचित है ) 
इस अध्ययन के दूसरे अध्याय में हरिवश के महत्त्वपूर्ण विषय, कृष्ण के स्वरूप, 
पर विवेचन किया गया है) कृष्ण का स्वरूप भारतीय सस्कृति और साहित्य का एक 
प्राचीन विषय है ।[हरिवश के विप्णुपर्व में कृष्ण वी बाल्यावस्था से लेकर द्वारका में 
उनके राज्यकाल तक का विस्तृत विवरण मिलता है। हरिवश्ञ के भविष्यपवे में भी 
कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध अनेक बृत्तान्त मिलते हैं 2 आफ कै | 
हरिवश का कृष्णचरित्र अन्य वैष्णव-पुराणो से विशेषता रखता है। 
इस पुराण का कृष्णचरित्र अन्य वैष्णव-पुराणो के कृष्णचरित्र से प्रारम्भिक है। विष्णु, 
भागवत और पद्म० में मिलने वाले कृष्णचरित्र के अनेक वृत्तान्त हरिवश्ञ में नही 
हूं । विष्णु० का वेशुगीव' तथा भागवत्त के वेणुगीत और माखनलीला' हरिवश्ञ में 
नही हैं। हरिवश में रास का प्रसग हल्लीस” के नाम से अत्यन्त सक्षिप्त रूप में 
प्रस्तुत किया गया है'। रास का स्वरूप विष्णु, भागवत, पद्म० और ब्रह्मवेवते में 
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क्रमश विस्तृत होता गया है'। ब्रह्म०, विष्णु०, भागवत तथा पद्म० में द्वारका के 
विनाश और कृष्ण के परलोक-गमन का प्रसंग है'। हरिवश्न में द्वारका के विनाश 
तथा कृष्ण के परछोक-गमन का यह वृत्तान्त भावी घटना के रूप में केवछ दो इलोको 
में वणित किया गया है' । सम्भवत महाभारत, मौश्वलपव॑ में प्रस्तुत द्वारका के विनाश 
के प्रसग की आवृत्ति के भय से हरिवश् में यह प्रसग पूर्ण रूप से छोड दिया गया है | 
हरिवद्ञ के कृष्णचरित्र में कुछ नवीन तत्त्वों का समावेश अन्य 'पुराणो से इस 
पुराण के क्ृष्णचरित्र की विश्येपता का कारण है। हरिवश में छालिक्यगेय नामके 
बाद्यमिश्चित सगीत तथा अभिनय किसी भी अन्य पुराण के कृष्णचरिन में नही मिलता । 
कालिदासकृत 'मालविवाग्निमित्र' में छलिक मामक किसी नाट्य का वर्णन है। 
भालविकाग्निमित का छलिक नाट्य एक अभिनय-प्रधान नृत्य होने के कारण हरिवश 
के छालिक्यग्रेय से नितान्त भिन्न है। हरिवश का अन्य महत्त्वपूर्ण प्रसग पिण्डारक तीर्थ 
में यादवो और अन्त पुर की समस्त रानियो के साथ कृष्ण की जलकीडा का वर्णन है, 
जो अन्य सभी पुराणों में अनुपस्थित है"। भागवत के एक स्थल पर कृष्ण की जलक्रीडा 
का प्रसग मिलता है। किन्तु यह जलक्रीडा विपयसामग्री और शैली की दृष्टि से हरिवश 
के छालिवय (जलऊीडा के प्रसग) से समानता न रखकर सस्क्ृत काव्यों के जलक्ीडा- 
वर्णन से समानता रखती है'। हरिवश का तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रसय वद्रनाभ का 
वृत्तान्त है। यहाँ पर प्रग्मम्त के, वद्मनाभ नामक दैत्य की कन्या प्रभावती के साथ 
विवाह का वर्णन हुआ है। इस स्थल में भद्र नामक नट तथा रामायण और “रम्भा- 
भिसार कौबेर' नामक दो नाटकों के अभिनय का प्रसग भारतीय नाट्यशास्त का 
एक गम्भीर विपय है”। श्री हर्देल तथा कीथ ने हरिवश के इस प्रसंग से ही 
सस्कृत नाटको का सूत्रपात माना हैट। हरिवश के इस स्थल में जिस प्रकार के नाटकों 
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का वर्णेव हुआ है, उनसे हरिवश-काछीन अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की अभिनय-कला का 
बोध होता है। हरिवश के नांदुयतत््व दथा छालिक्य के विपय में विचार 'हरिवश 
में ललित कलाए' नामक एक स्वतन्त्र अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है । 

हरिवश में कृष्णचरित्र के अन्तर्गत कृष्ण के अत्यन्त प्राचीन व्यक्तित्व पर महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पडता है। यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त सूर्य” सूर्येपुर! तथा ज्योतिपा पति' 
विश्येषण', छान्‍्दोग्य०' और गरीता' के कृष्ण से हरिचश के कृष्ण में सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं। छान्दोग्य० में वणित देवकीपुन कृष्ण तथा महाभारत और पुराणों के 
बासुदेव-कृष्ण की एकता के विषय में विद्वानों मे विवाद है। अनेक पाइ्चात्य विद्वान्‌ 
घोर आगिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण को पुराणों में सादीपनि के शिष्य वासुदेव 
कृष्ण से भिन्न मानते है। कृष्ण के छिए 'सूमेपृत्र” तथा ज्योतिषा पति” आदि विद्येषण 
अन्य वैष्णव पुराणों में नही मिलते । केवछ हरिवश में इन विशेषणों की उपस्थिति 
हरिबश के क्ृष्णचरित्र की विशेषता को सूचित करती हैं। 

तीसरे अध्याय में हरिवश के प्रक्षिप्त स्थलो पर विवेचन किया गया है। हरिवश 
के भविष्यपर्व में प्रक्षिप्त स्थछो की सख्या सबसे अधिक है। हरिवश्प्व में ये स्थल 
बहुत कम मात्रा में मिलते है। हरिवश के पक्षिप्त स्थल अन्य पुराणों के इन्ही प्रसंगो 
से समानता रखने के कारण छगंभग इनके समकालीन ज्ञात होते है । 

इस अध्ययन के चौथे अध्याय में हरिवश के काल का निर्धारण किया गया है। 
श्री हापक्न्स', हाजरा' और फरवयुहर महाभारत और अन्य पुराणों से तुलना बरने 
पर हरिवश को चतुर्थ शताब्दी का पुराण मानते है । किन्तु अन्त साधंय और बहि साक्ष्य 
प्रमाणो के आधार पर हरिवश का वाल चतुर्थ शताव्दी से पहले---तृतीय शताब्दी-- 
निश्चित होता है। 

हरिवश के अन्त साक्ष्य धमाणों में अश्वघोषद्गत बजसूची० में पाये जाने वाले 
इलोक पूर्णतः इसी रूप में हरिवश में मिलते है । श्री रे चौधरी ने वेबर वे मत को 
स्वीकार करते हुए अश्वघोष को हरिवश के इलोको वा ऋणी माना है" । अश्वधोष 
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को विद्वान्‌ प्रथम से द्वितीय शताब्दी के बीच का मानते है'। यदि अश्वघोष ने हरिवशय 
से श्लोको को लिया है तो हरिवश्न पवे अवश्य द्वितीय झताब्दी में किसी-न-किसी रूप में 
विद्यमान था। 

बहि साक्ष्य प्रमाणो के आधार पर गौडपाद' और आनन्दवर्धन' के ग्रन्थ क्रमशः 
उत्तर-गीताभाष्य तथा घ्वन्यालोक में हरिवश विपयक विचार मिलते है। अग्नि० 
१३ में रामायण, महाभारत और निगमो के साथ हरिवश की गणना अग्नि० के पूर्व 
हरिवश का वर्तमान रूप में प्रसिद्ध होना सूचित करती है! हरिवश् में दीनारों का 
उल्लेख इस पुराण के कालनिर्णय में कोई वाधा नहीं डालता । सीवेल' ने भारत में 
दीनारो के प्रचार-काल को प्रथम से द्वितीय शताब्दी माना है ! हरिवश में दौनारों के 
नाम की उपस्थिति पर भी इस पुराण को तृतीय शताब्दी से बाद का नही माना जा 
सकता | 

इस अध्ययन के पाँचवें अध्याय में हरिवश की घामिक और सामाजिक रूपरेखा 
प्रस्तुत की गयी है! इस अध्याय के अन्तर्गत हरिवश्य के काल में प्रचलित सभी धामिक 
ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है! हरिवश एक वैष्णव पुराण है। 
वैष्णव-भव्त के अतिरिक्त शव ओर श्वाक्‍त विचारधाराएँ भी इस पुराण में मिलती 
है। हरिवश की वैष्णव, शैव और ज्ञाक्त विचारधाराएँ भद्धं-विकसित्त और भ्रारश्मिक 
अवस्था में मिलती है। हरिबश की वैष्णव भवित में पाचरात्र का अभाव है । पाचरान 
के चतुव्यूंह का उल्लेख ब्रह्म ०, विष्ण०, भागवत और पद्म० में है" । पाचरान की 
अनुपस्थिति हरिवश की प्रवृत्ति को इन सभी पुराणी की परम्परा से भिन्न सूचित 
करती है। हरिवश की धामिक ओर सामाजिक अवस्था अवश्य इन सभी पुराणों 
से पूर्द को हे। 
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छठे अध्याय में इस पुराण की रूलित कछाओ पर विचार प्रकट किये गये हैं। 
इरिविश के महत्त्वपूर्ण कुछ कला-सम्बन्धी तत्त्व पुराणों और ग्रथो में अनुपस्थित है 
कृष्ण के द्वारा आविष्कृत, छालिक्यग्ेय” और भद्र नामक नट की सहायता से प्रस्तुत 
दो नाटको का प्रसंग हरिवशञ् में महत्त्वपूर्ण है। छालिक्य विविध वाद्यो के साथ गाया 
जानेवाला हाव-मावपूर्ण संगीत है'। यह किसी भी पुराण में नहीं मिलता। भद्र 
नठ का प्रसय भारतीय नाठक के जन्म और विकास पर प्रकाश डालता है। हृप्ण 
के यज्ञ में भद्र नट के द्वारा प्रस्तुत सगीत्पूर्ण अभिनय पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा वरणित 
मुग्धाभिनय (2900०णप्ा८) का सूचक है। यही मुग्धाभिनय प्रद्युम्त, साम्ब, गद 
और भद्व नट के द्वारा अभिनीत नाटक रामायण और 'कौयेर रम्भाभिसार' में 
अपनी परिष्कृत अवस्था में मिलता है'। अत मुख्धाशिनय से क्र नाटक का 
पूर्ण विकास हरिवश में दिखछाई देता है। हरिवश्ध का यह नाट्यतत्व महाभारत 
तथा पुराणों में ही अनुपस्थित नही है, वरन्‌ नाट्यप्ास्त तक में इस नाट्यतत्त्व से 
सम्बद्ध कोई भी सामग्री नहीं मिलती | 
सातवें अध्याय मे प्राचीन राजाओ के राजवश्ञो का अध्ययन किया गया है। हरित्रश 
के प्राचीन राजवशो की विविध पुराणो के इन्ही राजवशो से तुलना करने पर हरिवश 
के राजवशों को प्रामाणिकता का परिचय मिलता है। काशी-बश हरिवंश का महत्त्व- 
पूर्ण राजवश है) इस राजबच्न में प्रतर्दन से निकछी हुई राजाओ की दो शाखाओं 
का स्पष्ट वर्णन है'। इसी राजवद्य को वायु०, विष्णु०, भागवत और मत्स्य० 
अस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं'। हरिवश का दूसरा महत्त्वपूर्ण राजबश परीक्षित 
के बाद अजपाइ्व नामक राजा तक है" | यह राजवश वायु०, विष्णु०, भागवत और 
मत्स्य० में विलकुछ भिन्न और विस्तृत रूप में मिलता है'। यहाँ पर यह निश्चित 
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दे 


«- १५० 


रूप से नही कहा जा सकता कि हरिवश का पाठ प्रामाणिक है अथवा अन्य पुराणों का । 
किन्तु इन सभी पुराणों से भिन्न हरिवश के वश्ो का सुब्यवस्थित और स्पष्ट रूप इस 
पुराण की वशावल्षियो को विश्वसनीय सूचित करता है। 

अन्तिम अध्याय में पुराण-पचलक्षण के सर” प्रतिसर्ग' के अन्तगंत आतेवाले पौरा- 
णिक दाशंनिक तत्त्वो* पर विवेचन किया गया है । हरिवश में पुराणों के साख्य तथा 
योग-सम्बन्धी विचार विस्तृत रूप में मिलते हैं । हरिवश में पद्म०' की भाँति 
विष्णु के पोष्कराबतार को महत्त्व मिला है। पोप्करावतार से सम्बन्धित एकार्णव 
का प्रसग भी हरिवश में मिलता है। एकार्णंव में विष्णु के द्वारा मधुकंटभ के बध 
का वर्णन है'। हरिवश के सर्ग' तथा प्रतिसर्ग' में भारत के सुव्यवस्थित दर्शन से 
पूर्वकाल्ीन अवस्था मिलती है । हरिवश्य में साख्य विषयक विचार उत्तरकालीन 
साख्यकारिका' से पहले के है । इसके विपरीत विष्णु० के साख्य विवेचन के प्रसग में 
बाधा' शब्द को साख्यकारिका की अद्ठाईस बाधाओं में एक मानते के कारण 
साख्यकारिका' से प्रभावित स्वीकार करना पडता है'। हरिवश के दर्शन-सम्बन्धी 
विचार विष्णु ०, भागवत, पद्म० तथा कूम्म॑० के दर्शन सम्बन्धी विचारो से प्रारम्भिक है । 


के 


एछमाठ्हुगाए 6 0550० ०७५9७ 
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रे 


पहला अध्याय 
हरिवंश-खिल था पुराण ? 


महाभारत के खिलपवें के रूप में हरिवश सर्वमान्य है। महाभारत के प्रारम्भ 
में पर्वेसग्रहपर्व के! अन्तर्गत हरिवश का महाभारत से यह सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया 
है। हरिवश के दो पर्व--हरिवशपर्व तथा विष्णुपर्व महाभारत के अन्तिम दो पर्वो 
में माने गये है। इन दो पर्वों को परम अद्भुत खिल कहा गया है'। पर्वसग्रहपर्य 
के अन्य पाठ में हरिबश के विष्णुपर्वे की भी गणना हुई है। इस स्थल पर विष्णुपर्व के 
अन्तर्गत क्रृष्ण के चरित्र का सक्षिप्त वर्णन किया गया है।' हरिवश और महाभारत 
का निकट सम्बन्ध सूचित करने के लिए महाभारत का यह कथन महत्त्वपूर्ण है । 
हरिवश से महाभारत का सम्बन्ध हरिवश में मिलनेवाले प्रमाणों से स्थापित 
होता है। हरिवश के प्रारम्भिक अध्याय में महाभारत को श्रेष्ठ बतलाया गया है। 
इस स्थल पर “भारत” और “भारत कथा' के निर्माता तथा श्रोता की प्रशसा की गयी 
है'। महाभारत की प्रशसा के बाद हरिवश के माहात्म्य का वर्णन हुआ है*। शौनक' 
कुशल श्रोता के रूप में सौति से 'भारत” का आख्यान सुनने के बाद वृष्णि-अन्धकों 
के विपय में प्रकाश डालने की प्रार्थना करते है (हरि० १ १ ५-९) ॥। द्वितीय श्रोता 
के रूप में जनमेजय वैशम्पायन से महाभारत के सुनने के बाद वृष्णि और अन्धको के 
चरित्र को सुनने की इच्छा प्रकट करते है ।* हरिवश के भविष्य पर्व में शौनक हरिवश 
तथा अन्य अनेक पर्बों को सुनने के कारण अपने को सौभाग्यशाली मानते है । हरिवश्न 
तथा अन्य पर्व शौनक के अनुसार 'इतिहाससमन्वित' हैं ।६ इसी स्थल पर परीक्षित 


१. महा० १. २० ६९ सुकथड]ूर संस्क ०-हरिवशस्ततः पर्व पुराणं लिलससितम्‌ 
भविषध्यतृपर्य चाप्युक्त खिलेप्वेबादभुर्त महतू॥ 

२३० महा० १० २. अधिक पाठ--विष्णुपर्वशिशोइ्चर्या विष्णोः फंसवघस्तथा । 

हे. हरि० १. ३. २७० ४ 

४. हरि० १. १. ५-७ 

५- हरि० १. १. १२ - १६ 

६. हरि० ३. २. १ - २ - उकतोष्यं हरिवंशस्ते पर्वाणि निखिलानि थे! 


श्‌ हरिवंज्ञ पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


के अश्वमेघ यज्ञ से भारती बथा के साथ पुन हरिवश के वृत्तान्त का प्रारस्भ होता 
है।' हरिवश में मिलनेवाले ये प्रमाण महाभारत से हरिवश् के सम्बन्ध की पुष्टि 
करते है। 

वृत्तान्तों और प्रसंगो का प्रमाण 


महाभारत तथा हरिव् में परस्पर सम्बन्ध को स्थापित करनेवाले इन प्रस्थों 
के आन्तरिक प्रमाण ही हरिवश को महाभारत का खिल सूचित नहीं करते । विविध 
वृत्ताग्ती और पौराणिक प्रसगो वो दृष्टि से भी महाभारत तथा हरिवश में परस्पर 
सम्बन्ध दिखलाई देता है। महाभारत में वणणित कुछ वृत्तान्त हरिवश में सम्भवत 
पुनरावुत्ति के भय से जानबूझकर छोड दिये गये है। महाभारत में द्वारकावासी याद॑वी 
के विनाश का विस्तृत विवरण मौसलपर्व में मिलता है।' हरिवश में कृष्णचरित्र 
को प्रघानता देने पर भी द्वारका के विनाश से सम्बद्ध यह वृत्तान्त उपेक्षित है। 
द्वारका के विनाश के प्रसण की ओर विष्णुपर्व के १०२ वें अध्याय में सकेत मात्र हुआ 
है। यहाँ पर दारका के विनाश की घटना भावी रूप में वणित की गयी है।' द्वारका 
नगरी में विनाश का यह्‌ पूर्वकथन महाभारत वनपवे में अक्षरश इसी रूप में मिलता 
है।" द्वारका के विनाश के वृत्तान्त को भावी घटना के रूप में लिखने के कारण वनपर्व 
का यह प्रसंग मौसलपवे से पूर्वकालीन ज्ञात होता है! सम्भवत वनपवे में भावी घटना 
के रूप में केवल सकेत करने के उपरान्त मौसलपवें में इसी घटना का विशद वर्णन हुआ 
है। द्वारका के वृत्तान्त की आवृत्ति के भय से ही सम्भवत हरिवश्ञ में यह वृत्तान्त 
उपेक्षित है। 

हरिवंश तथा महाभारत के वुछ विषयो में परस्पर सम्बन्ध नही दिखलाई देता । 


यथा पुरोवतानि तथा व्यासशिष्येण धीमता ॥ 
तत्कथ्यमानाममितमितिहास - समम्वितम्‌ । 
प्रीणात्यस्मानमृतवत्सरवंपापविनाशनम्‌ ॥ 

३. हूरि० ३ ४. ४५१ २० महा० १६० २ 5 १५ 
३. हूरि० २- १०२. रे२ - कृष्णो भोगवर्तों रम्याभूविकान्तो महायज्ञा" । 
दारकामात्मसात्कृत्वा समुर्द गममिष्यतिता 
४. महा० ३. १२- ३४ - ३५ - तां च भोगवत्ती पुण्यामृपिकान्तां जनादन । 
हारकामात्मसात्‌ हृत्वा समुद्र गररण्ष्यसि ॥ 


हरिवंश--खिल या पुराण ? हि 


नहुप के पुत्र ययाति का चरित्र महाभारत तथा हरिवश्ञ में समान रूप से व्यापकता 
के साथ मिलता है। द्वारका नगरी के विनाश से सम्बद्ध वृत्तान्त में यदि आवृत्ति 
का निराकरण किया गया है, तो ययाति के वृत्तान्त में भी यह प्रवृत्ति होनी चाहिए। 
किस्तु ययाति के वृत्तान्त वा महाभारत तथा हरिवश में विस्तृत वर्णन आवृत्ति के भय की 
समभावना को मिटा देता है। ययाति का वृत्तान्त महाभारत तथा हरिवश में विस्तार 
के साथ ही नही मिलता, वरन्‌ इस वृत्तान्त के अन्तर्गत कुछ लोक महाभारत, हरिवश 
तथा अन्य पुराणों से अक्षरण समानता रखते है। ययाति की वृद्धावस्था भें उसकी 
अनन्त कामतृष्णा मानसिक भावावेश के रूप में उसको एक तत्त्वपूर्ण बात कहने के 
लिए बाध्य करती है। इच्छा उपभोग से कभी श्वान्त नहीं होती। हविप्‌ के डालने 
पर अग्नि की भाँति वह्‌ बढती जाती है '। अनेक पुराण, महाभारत और हरिवश 
में ययाति के चरित्र के साथ इस इलोक की उपस्थिति पौराणिक ययातिचरित्र की 
एक ही परम्परा की ओर सकेत करती है। 
इतिहास पुराण में ययाति के चरित्र बी व्यापफता का कारण इस चरित्र में ही 
निहित है। ययाति का चरित्र जत्यन्त प्राचीन है। श्री विण्टरनित्स ने इस चरित्र 
की प्राचीनता सूचित करने के लिए पतजलि के सूत्रो की ओर सकेत किया है। 
उनके अनुसार पतजलि ने 'यायातिक' के दाण “ययाति के वृत्तान्त से सम्बद्ध/ अर्थ 
दिया है। ज्ञात होता है, ययाति का वृत्तान्त लगभग इसी रूप में पतजलि के कारू 
में प्रचलित हो गया था पतजलि के पूर्व ययाति का नाम नहीं मिलता। किन्‍्तु 
सभवत पतजलि के पूर्वकाल में ययाति का वृत्तान्त जनसाधारण के लिए ज्ञात हो 
चुका था। 
हरिवश (चित्रशाल्ा सस्‍्करण) के भ्रास्ताविक में हरिवश को महाभारत का खिल 


३. हरि० १. ३०. ३८- न जातु फाम कामानामुपभोगन शाम्यति। 
हबिया कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्दिते॥ हे 
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है हे हरिवश पुराण फा सांस्कृतिक विवेचन 


सूचित करने के लिए अनेक प्रमाण दिये गये है । इन प्रमाणों को निम्नलिखित आठ 
भागों में वाँद दिया गया है-- 

१ महाभारत के परव॑सग्रहपर्व में सौ पर्वों के जतर्गंत हरिवश का समावेश | 

२ पर्व॑सग्रहपर्व में ७९ वें श्लोक के अन्तगंत 'हरिवशस्य हरिवशकयने मविष्य- 
कंथने च॒ त्तात्पयंम'! का उल्लेख। + 

३ हसिविश के उपतमाध्याम में शौनक के द्वारा सौति से भारती कथा को सुनने 
के बाद वृष्णि-अन्धको के चरित्र को सुनने की इच्छा । 

४ हरिवद्यपर्व में बीसवें अध्याय के अन्तर्गत यथा ते कथित पूर्व भया राजपि- 
सत्तम' के द्वारा ययाति के चरित्र की महामारत में उपस्थिति । 

५ हरिवद्यपर्व के बत्तीसवें अध्याय में अवृष्यवाणी का कथन 'त्व चास्य धाता 
गर्मस्य सत्यमाह क्षकुन्तला' के द्वारा महाभारत में शकुन्तछा के उपास्याव 
की ओर सकेत। 

६ हरिवश के ५४वें अध्याय में “मित्रस्य घनदस्य' के द्वारा मिन्राश्वत्व के रूप 
में कणिक मुनि का उल्लेख | यह उल्लेख आदिपवे में जम्बूक कया के 
बवता कणिक सुनि की पूर्व॑ स्थिति की ओर सकेत करता है। 

७ भ्रविष्यपर्व की समाप्ति में १३२वें अध्याय के अन्तर्गत महाभारत-अ्रवण- 
फल का वर्णन। महाभारत यद्यपि स्वर्गारोहणपर्वान्त है, विछु शतपर्ये 
वी गणना में हरिवश् के समावेश से महाभारत को हरिवश तब' मानता 
पडता है। 

८ अनुशासन पर्व में कुष्ण के कंछासगमन का सकेत सक्षिप्त रूप में किया गया 
है। हरिवश के भविष्यपवें में इसी वृत्तात का विस्तार देखा जा सबता 
है! | हरिवश के प्रास्ताविक' में वणित महामारत तथा हरिवश वी एकता 
को सूचित बरनेवाले ये सिद्धात महत्त्वपूर्ण हैं ) 

अनेव' उत्तरवालीन प्रमाणा वे आधार पर महाभारत तथा हरिवश ये सम्बन्ध 

या ज्ञान होता है। जानन्दवर्धत ने घ्वन्यालोव में हरस्विश् तो महाभारत घा उप- 
सहारपवें मात है। ध्वत्यालोव वे इस स्थल पर हरिवश में शान्तरस या प्राघान्य 


१. हरिवश (चित्रगाला सरकरण) मस्ताविक पु० २०३। 


हरिवंश--खिल या पुराण ? ष््‌ 


बतलाया गया है'। आननन्‍्दवर्धन का काल नवी झताब्दी माना जाता है।* ज्ञात होता 
है, नवी शताब्दी तक हरिवंश को महाभारत के महत्त्वपूर्ण अग के रूप में माना 
गया था। 

श्री हाजरा ने महाभारत तथा हरिवंश की एकता के प्रवत्तंक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
को प्रस्तुत किया है। नीलकण्ठ ने महाभारत (वंगवासी संस्करण) के अग्त में कहा 
है कि 'भगवन्केन विधिना' वाक्य से प्रारम्भ होनेवाली स्वर्गोरोहणपर्व की दानविधि 
बस्तुत हरिवश में मिलती है। किन्तु महाभारत के पाठको को प्रोत्साहित करने 
के लिए दान तथा श्रवण-माहात्म्य इस पर्व में रख दिया गया है! । महाभारत में दान 
तथा श्रवणमाहात्म्य के विषय का हरिवंश से ग्रहण महाभारत तथा हरिवश की एकता 
का प्रतिपादन करता है। 

महाभारत तथा हरिवंश के अन्तर्गत प्रमाणो और विषयो को प्रस्तुत करने की 
विधि के द्वारा हरिवंश और महाभारत के परस्पर सम्बन्ध की सूचना मिलती है। 
हरिवश महाभारत का खिलपवे है, यह नि्विवाद है। 


पुराणों से समानता 
हरिवंश के वर्तमान रूप के अनुशीलन करने पर इसे केवल खिल ही नही कहा 


१५ ध्वन्याल्येक पृ० ४२५ - ४२६ - सत्य शान्तस्पेव रसस्यागित्वं महाभारते मोक्षस्य 
च सर्वपुरषा्येभ्यः प्राघान्यम्‌र॥ ““अय॑ थे निगूढरमणीयो5थों महाभारतावसाने 
हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं विदधता कविवेघसा क्ृष्णद्वंपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृतः। 

2... 7. एाब्पतीा॥ए :. लक, $शा वा, छ. 750. 
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छलका हंठव्पॉल्ते, छ०४5 परशाइलिएल्द दिठया पल छलगएशाई३ ६0 
फल ३०, 0 प्रीढ थाए०चबह॒द्ााशा। एत पल बणतीयालल 6 भार 
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भगवन्नित्यादिः फलाध्यायो व्यासेन हरिबंश्ान्ते उस्तः॥ अन्न क्षोतृप्रोचनायंमुक्त 
दतिशया॥  +्नितिएए गए ए पद +- 5 छा २०--६+८६८८-८ 


द्ृ हरिवश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


जा सकता। हरिवश्न में पुराण-पचछक्षण पूर्णता बे! साथ मिलते है । पचलक्षण के 
समें, प्रतिस्ग, वश, मन्वन्तर तथा वच्चानुचरित हरिवश के सृष्टि सम्बन्धी वुत्तान्तों, 
राजवशवर्णनों तथा विविध आख््यान और उपाख्यानों में मिलते है। अत पुराण- 
पचलक्षण का अनुसरण करने के कारण पुराण की समस्त सामग्री हरिवश में 
विद्यमान है। 


पुराण-पचलक्षणो का पालन करने के कारण हरिवश के अनेक स्थल अन्य 
पुराणों के इसी प्रकार के स्थलों से समानता रखते है । पौराणिक सामग्री की प्रधानता 
को देखते हुए हरिवश का विकास एक पुराण के रुप में हुआ ज्ञात होता है । विदर- 
नित्स ने हरिवश् के पुराण होने का प्रमाण ब्रह्म, पद्म, विष्णु, भागवत और वायु 
के उन विशेष प्रसगो के आधार पर दिया है, जो हरिवश के इन्ही खण्डो से समानता 
रखते है ॥ 

स्वतन्ध वैष्णव पुराण के रूप में हरिवश से अनेक विद्वान्‌ परिचित हैं। फर* 
क्पुहर ने अपने ग्रन्थ में हरिवश की गणना महापुराणों सें की है। उनके अनुसार 
पुराण पचरक्षण के पालन तथा मौलिक पुराण होने के कारण हरिवश बीसवाँ महा« 
पुराण भाना जाना चाहिए'। फरव्युहर का यह कथन अवश्य महत्त्व रखता है। 

उत्तरकालीन अनेक ग्रन्थों में हरिवश को आमाणिक वैष्णव ग्रन्थ के रूप सें 
स्वीकार कर छिया गया है। अग्ति० में प्राचीन मान्य ग्रत्यो की सूची के अन्तर्गत 


३2. जशफ्भ६ जड़ खाते खयाल प्रणो 3 छू 444-+706 46४ धंफरर (6 
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हरिवंश---खिल या पुराण ? छ 


रामायण, महाभारत तथा पुराणों के साथ हरिवंश का नामोल्लेख है।' गरुड० में 
महाभारत तथा हरिवंश का सक्षिप्त कथासार मिछता है।* ज्ञात होता है गदड० के 
काल तंक महाभारत की भाँति हरिवंश का स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित हो चुका था, 
बह महाभारत के केवल खिद रूप में नहीं रह गया था। 

रामायण और महाभारत से भिन्न रूप में हरिवंश के उल्लेख से अग्नि० के काल 
तक स्वतन्त्र वैष्णव पुराण के रूप में हरिवंश को प्रसिद्धि का पता चलता है। ज्ञात 
होता है, उत्तर काल में हरिवंश वैष्णव पुराण के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 

महाभारत विषयक अवेक प्रमाण दो निष्कर्ष प्रस्तुत करते है । पहले निष्कर्प 
के अनुसार हरिवंश महाभारत का अन्तरग भाग है। द्वितीय निष्कर्ष के परिणाम- 
स्वरूप खिल हरिवश एक सम्पूर्ण वैष्णव पुराण के रूप में दिखलाई देता है। हरिवश्ञ 
में पुराण-पंचलक्षणो के साथ पुराणों में समानता रखनेवाली कुछ स्मृति सामग्री भी 
मिलती है। इसी कारण खिलपव होने पर भी हरिवश का विकास एक स्वतन्त्र पुराण 
के रूप में हुआ हे। 


१ अग्ति० ३८३. ५२ - ५३ - सर्दे मत्स्यावताराद्या गीता रामायणं त्बिह्‌ 
हरिवंशो भारत च नवध्तर्गा: प्रदशिता: । 
आपयमो वेष्णवों ग्ौतः पूजा दीक्षा प्रतिप्ठया ॥ 

२. गरड० पर्व श्थड ए7५ पड, पाते, 5८ ए० + 9. 434-- 

(60०90०5०) 'पढ एन्वणवँं5 ए. 0०फरक्रप्यांट्यचट5 


घाढ स्णा।ल्वाड 
०६ पाल १/08, ब्य्ें ० पाल छडठमेर- के <र५३०५, 


दूसरा अध्याय 
कृष्णच रित्र 


भारतीय तथा पाद्चात्य विचारधारा के अनुसार ऋष्ण का व्यक्तित्व 


भारतीय साहित्य में कृष्ण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। कृष्ण के चरित्र का विस्तार- 
क्षेत्र व्यापक है। उपनिपद्‌ से छेकर पुराणों तक इस विस्तृत क्षेत्र में कृष्ण का व्यवितत्व 
विकसित हुआ है। पुराणों में कृष्णचरित्र निश्चित रूप धारण करता है। कृष्ण 
के इस प्राचीन व्यक्तित्व से वैष्णवभक्ति का निकट सम्बन्ध है । अत, कृष्णचरित्र 
कृष्ण के स्वरूप के विकास की दृष्टि से ही नही, किन्तु वैष्णवभक्ति के विकास की 
दृष्टि से भी एक उपयोगी विपय है। 
कृष्णचरिय॒ एक प्राचीन वृत्तान्त है। अनेक ग्रन्य क्ृप्ण के चरित्र से किसी न 
किसी प्रकार परिचय की सूचना देते है। महाभारत कृष्णचरित से परिचित ही नही 
है, वरन्‌ उसे एक महत्वपूर्ण विपय-सामग्री के रूप में प्रस्तुत करता है। इस विशाल 
प्रन्थ के अन्तगंत कृष्ण के व्यक्तित्व के विविध रूप देखे जा सकते हैं। महाभारत के 
प्रारम्भ में ही कृष्ण को युधिष्ठिररूपी धर्मवुक्ष का मूठ कहकर कौरवो और पाण्डवो 
के वृत्तान्त में उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया गया है'। वनपव में सा्कण्डेय 
प्रलयकाल में जगत्‌ को आत्मसात्‌ करके वटवृक्ष के पत्र में शयन करनेवाले विष्णु 
को क्ृष्णरप बतछाते है!। शान्तिपवं का नारायणीय भाग कृष्ण के परबरह्म 
स्वरूप पर सबसे अधिक प्रकाश डालता है'। इसमें नर, नारायण, कृष्ण और हरि को 


१. सहा० १५ १-५ १०१ « युधिप्ठिरों धर्ममयों महादुमः, 
स्कन्धोड्जुनो भीमसेनोहस्प शाखा ॥ 
साद्रीसुतो पुव्यषफले समुद्धे, 
सूल क्ृष्णों ब्रह्म च ब्राह्मणाइच ॥ 
३२. महा० ३. १९१ - यः स देवो मया दुष्टः पुरा घद्मायतेक्षणः॥ 
स एप पुरुष्व्याश्न सम्बन्धी ते जनादंनः॥ 


३: महा० १३. ३२१ - ३३९॥ 


क्ृष्णचरित्र ९ 


सवातन नारायण के चार अवतार कहा गया है! । झान्तिपर्द में भीष्मस्तवराज 
के अन्तर्गत कृष्ण के विष्णुस्वरूप को स्तुति की गयी है'। सभापत में राजसूय यज्ञ 
के अवसर पर कृष्ण की अग्रपूजा में शिशुपाल आदि राजाओ के विरोध करने पर भी 
भीष्म कृष्ण के विष्णुस्वरूप पर प्रकाश डालते है'। श्ान्तिपर्व के अन्त में भीष्म 
देहत्याग के धूर्व पाण्डवो को विष्णुरूप क्रृष्ण में आस्था रखने का आदेश देते है । 
महाभारत के कुछ स्थल कृष्ण के देवत्वभिन्न मानवरूप को भ्रस्तुत करते है। 
पाण्डवो के सलाहकार के रूप में इृष्ण पूर्ण मानव हैं। सभापव॑ में कृष्ण के ईश्वरत्व 
पर विश्वास न करनेवाले ब्राह्मण उनकी सीमित शवित की ओर सकेत करते है, जिसके 
कारण वे स्वय वो क्षत्रिय से ब्राह्मण तक नही वना सकते"। आइबमेधिक पर्व के 
अनुगीता भाग में उत्तक ऋषि का कृष्ण को शाप देने के” लिए उद्यत होना हृष्ण के 
मानव-चरित्र की ओर सकेत करता है । 
सभापव में कृष्ण के गोपालरूप पर प्रकाश डालनेंवाले वृत्तान्त को विद्वानो 
ने बाद में जोडा गया माना है*। इस स्थल के अतिरिवत वनपर्व तथा श्ान्तिपवं में 
कृष्ण के गोपालस्वरूप का निर्देश है।* वनपर्वे तथा शान्तिपर्वें महाभारत के अन्य पर्बों 
से अर्वाचीन हैं। दान्तिपवे के अर्वाचीन माने जाने के कारण इसमें वर्णित गोपालकृष्ण 
तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्व नहीं रखते। 
बौद्ध जातको में 8 अदक तक क्ृष्ण के चरित्र को पुराणों की परम्परा से कुछ भिन्न 
कि में प्रस्तुत करता है इस जएठक में कृष्ण के! माता-पिता कर नाश देवगब्भए तथा 
उपसागर है। नन्‍्द और यश्ञोदा के स्थान पर अन्धकवेण्णु तथा नन्‍्दगोपा का उल्लेख है। 


१२. सहा० १२. ३२१-८ + १०४१ २ सहा० १२: ४२ - ७५१ 
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४. सहा० १२५ ४७. ३०- ६१। (सुकथडकर सरकरण) 

७५. भहा०. ३. ४२. ६१६९ - यद्यय॑ जगत, फर्ता पर्यनम्मूर्ण सन्यसे ॥ 
फस्मान्न ब्राह्मण सम्पगात्मातमवगच्छति ॥॥ 

६. भहा० १४. ५६- १०-२७॥ ७. महा० २-२२. ४-३९, ३६-४४ ॥ 


८. सहा० ३- १२५ ४३-४४ - नेदे परे नापरे दा करिप्यन्ति कृतानि था $ 
यानि कर्माणि देव त्व बाल एवं महाबलः॥ 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्ष बलदेवसहायवानू॥ 

सहा० १९. १९४ ६६-६७ ३ 
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इन्होने वासुदेव तथा बलदेव के अतिरिदरत उनके आठ भाइया का भी पाछन किया । 
बासुदेव के द्वारा कसवध का प्रसग कोई विशेषता नही रखता । दारबती पर बासुदेव 
के अधिकार करने का प्रसग वडे विचित्र रूप से वयित है। एक गर्दभरूपधारी असुर 
की सलाह से बासुदेव द्वारका नगरी को हस्तगत करते है 
रा आर डे विड्स' जातको को महाभारत तथा रामायण से पूब॑वर्ती मानते हैँ। 
किन्तु घटजातक को विद्वानो ने जातका में अर्वाचीन माना है'। इसका कारण है कि 
यह जातक कृष्णकथा के विकसित रूप की ओर सकेत करता है। 
पतजलि का महाभाष्य हृष्ण के व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें 
वासुदेव को कस का निहन्ता कहा गया है।* कस की घटना को प्रस्तुत करने के कारण 
वासुदेव' कृष्ण वा नाम ज्ञात होता है। अत महाभाष्य के पूर्व ग्रोपाल-इृष्ण के 
कथानक वी स्थिति मानी जा सकती है। 
क्ृब्पचरित्र की प्रक्षीतता के प्रमाणस्वरूप एक बृत्तान्त है। ३२०४ शताब्दी में 
जेनाब (2०709) नामक किसी इतिहासकार ने छिखा है कि ईसा से पूर्व १४९-१२० 
में भाग कर ब्रार्मीनिया में बसनेवाले कुछ भारतीयों ने आर्मीनिया में गिपने 
(इृष्ण ?) का सन्दिर बनवाया था'। इस आधार पर ज्ञात होता है कि ईसा से पूर्व 
द्वितीय शताब्दी में कृष्ण-पूजा व्यापक हो चुकी थी। 
क्ृष्णचरित की प्राचीनता का प्रमाण विदेशी इतिहासकार मेगास्थतीज़ तथा 
एरियन के क्थनों से मिलता है । कृष्ण को “प्लदाआ्र८ नाम देकर एरियन 


7 06... पफ्ठठ ]ब्धयंय 9 557 
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ने उन्हें (८४07६ और (८5०४०० नामक स्थाना के नागरिकों के आदर का 
पात्र बतलाया है। 

एरियन के द्वारा निरदिष्ट इन दो नगरो का तादात्म्य लछाज़ञन, हॉपकिन्स तथा 
मैकिड्ल ने गथुरा और कृष्णपुर से सिद्ध किया है।' ]०09४:०७७ के द्वारा एरियन का 
प्रयोजन यमुना से है। $4प्ा&8०८707 से डॉ० भण्डा खार ने सात्वत नामक प्रसिद्ध 
जाति का अनुमान लगाया है।' अत एरियन का यह कथन मथुरावासी कृष्ण, 
यमुना, शूरसेन अथवा सात्वत आदि से सम्ब6 प्राचीन घटना को सूचित करता है। 

मेगास्थनीज्ञ तथा एरियन को रे चोघरी ईसा से पूर्व चतुथ शताब्दी का 
निश्चित करते है। मथुरा, यमुना और कृष्ण से इन इतिहासकारो का परिचय ईसवी 
पूर्व॑ चतुर्भ शताब्दी से बहुत पहले भारत में गोपालकृप्ण के गौरबयुक्‍त अस्तित्व का 
परिचय देता है। 

वासुदेव का उल्लेस पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या है! अप्टाध्यायी के सून 
४ ३ ९५१ तथा ४ ३ ९८ से पाणिनि के काल में कृष्ण पूजा वे' सर्वेमान्य रूप का 
ज्ञान होता है। 

ईसवी पूर्व सातवी शताब्दी से चौथी झताब्दी तक के सुदीर्ध काल के अतगत 
पाणिनि के' काछ को निश्चित किया जाता है। डॉ० भण्डारकर पाणिनि का काल 
ईसा से पूर्व सातवी शताब्दी मानते है"। हॉपकिन्स पाणिनि को ईसा से पूष तृतीय 
शताब्दी से पहले स्वीकार नही करते' । ग्रोल्डस्टूकर पाणिनि को अन्तिम सूता के 
वाल का बतलाते है" । रे चौधरी ने पाणिनि के समय को ईसा से पूर्व पाँचवी शताब्दी 
में निश्चित क्या है'। यदि पाणिनि ईसा से पूव पाँचवी शताब्दी में थे, तो वासुदेव 
और वासुदेवधूजा इससे बहुत पूर्व निश्चित रूप पा चुकी होगी । 

द्वारवा में रहनेवाली वृष्णि जाति के अधिपति वे' रूप में वासुदेव वा उल्लेख 
गीता में है।' डॉ० भण्डारकर गीता का काल ईसा से पूर्व चतुथ शताब्दी में मानते 
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९ शीता १०० ३७ - 'वृष्णीनों यासुदेबो£स्मि पाण्डबाना घनजप?। 


श्र हरिवंश पुराण का सांल्‍्कृतिक विवेचन 


हूँ। द्वारका में निवास करनेवाली वृष्णि तथा अन्धक जातियों का उल्लेख अप्या- 
ध्यायी में भी है।' अतः निश्चित है कि ये जातियाँ अत्यन्त प्राचीन थी और पाणिनि 
के काल में भी प्रख्यात हो गयी थी 

छात्दोग्योपतिपद्‌ में देवकी-पुत्र कृष्ण को गुरु घोर-आगिरस से ब्रह्म-विद्या 
सीखते हुए वर्णित किया गया है।' छान्दोग्य की प्राचीनता सर्वमान्य है। हॉपकिस्स 
इस उपनिषद्‌ को बौद्ध काल के पूर्व का प्रमाणित करते है'। भ्री मेंकडानल" 
और श्री मित्र" भी इसी प्रकार का समर्थन करते है। 

छान्दोग्य के घोर-आगिरस का उल्लेख कौपीताककि ब्राह्मण' तथा काठक सहिता" 
में है। जैनमत के अनुसार इृष्ण वाईसवें तीर्थंकर अरिप्टनेमि के समकालीन थे । 
जैनियों के तेईसर्वें तीर्यंकर पाइवनाथ का काल ईसवी पूर्व ८१७ माना जाता है।* 
अत, ईसा से पूर्व नवी शताब्दी में भी कृष्ण की स्थिति की सम्भावना की जा 
सकती है। 

विद्वानू लोग कृष्ण के स्वरूप की प्राचीनता और व्यापकता में सन्देह प्रकट फरते 

है") विदरमित्स पाण्डवो के सछाहकार कृष्ण, पौराणिक शष्ण, ग्रीता के उपदेशक 
इृष्ण तया गोपाल कृष्ण को विभिन्न व्यवित मानते है । भारतीय विधार- 
धारा पाश्वात्य विद्वानों के इस सन्देह को महत्व नहीं देती। इस विचारधारा के 
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अनुसार कृष्ण के अनेक स्वरूपो का समावेश एक कृष्ण में हुआ है । प्रारम्भिक पुराणों 
में कृष्ण का अश्यावतार उत्तरकालीन पुराणो में सोलह कलाओ से युक्त पूर्णावतार 
हो गया है। कृष्णचरित्र के विभिन्न स्वरूपो का समन्वय ही उत्तरकाल में उनके 
पूर्णावताररूप को जन्म देता है। उपनिषद, महाभारत, गीता तथा हरिवश्य में कृष्ण का 
विकासशील व्यक्तित्व विष्णु० तथा भागवत में परिपूर्णतम हो गया है ॥* 
कृष्ण के विशाल चरित्र में अनेक वृत्तान्तो तया उपवृत्तान्तो का समन्वय हुआ 
है। इन वृत्तान्तो में कृष्ण का दो प्रकार का व्यवितत्व प्रमुख है। हरिवश तथा 
पुराणों में प्रारम्भ में ग्रोपालकृष्ण का स्वरूप दिखलाई देता है। दाशंनिक तथा 
सलाहकार कृष्ण का व्यवितत्व इसी व्यक्तित्व के साथ समन्वित हो गया है। 
कृष्ण के दूसरे प्रकार के व्यवितत्व के दर्शन प्राचीन ग्रन्थों में होते हें । महाभारत, 
सहाभाष्य, गीता, मेगास्थनीज तथा एरियन के कयन, छान्दोग्योपनिपद्‌ तथा अप्टा- 
ध्यायी कृष्ण के द्वितीय स्वरूप पर प्रकाश डालते है। 
डॉ० भण्डारकर' का मत वालकृप्ण की भवित को विदेशी सूचित करता है। 
सवप्रथम पश्चिम की भ्रमणशील आभीर जातियाँ इस सस्क्ृति को अपने साथ उत्तर- 
पश्चिमी भारत में छायी। डा० भण्डारकर के अनुसार यह आभीर जाति ही अपने 
साथ “क्राइस्ट! देवता को छायी, जिसको भारतीयों ने अपनी भाषा की धवृत्ति के 
अनुसार कृष्ण” बना लिया। 2 
केनेडी' भण्डारकर के मत का समर्थन करते हैं। भण्डारकर के अनुसार कृष्ण 
की सस्कृति गुजंरो के द्वारा पाँचवी शताब्दी में उत्तरपश्चिमी भारत में लायी गयी। 
येबर ने बौद्ध और जैन प्रन्थो में कृष्ण के मानव चरित्र के प्राधान्य की सूचना 
दी है।* 
डा० भण्डारकर, केनेडी तथा वेबर वा मत समीचीन नही प्रतीत होता। बाल- 
शृष्ण की भवित भारत के' लिए विदेशी वस्तु नही है। रेचौघरी सुदूर वेदों के अन्तर्गत 
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के शकेव ; ॥8, एण, जडजज (90) 9. 28० 


श्ड हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


विष्णु के चटखट स्वरूप में वालकृष्ण के वीज की उपस्थिति बतलाते है!। ऋगवेद'ं 
में विष्णू को सम्बोधित की गयी ऋक उन्हें कुचर' और 'गिरिप्ठा' कहती है। यही 
से कृष्ण को बाललीलाओ का आभास मिलता है। ऋगूवेद' के अन्य स्थल में 
गोपा' नाम से विष्णु का सम्बोधन गोपो से उनके निकट सम्बन्ध को सूचित करता 
है। मैकडॉनल और कीय ने भी गोपा' से 'मौओ के रक्षक' (2700८८०7 ए ०0७४) 
अर्थ लिया है।' हॉपकिन्स ने इसका अर्थ गोप' (#दातंशाला) लिया है।' इन 
विद्वानों के द्वारा गोपा शब्द की व्युत्पत्ति गो, गोप और कृष्ण के सम्बन्ध को पुष्ठ 
बारती है। 

ऋण्वेद' में विष्णु के उस उच्च-छोक की कल्पना की गयी है जो अन्य छोको से 
उच्चतर है। इस छोक में गायो का वास है। अनेक सीगोवाली गायो से युवत इस 
स्थान को विष्णु का परम-पद कहा गया है। वैष्णव पुराणों के गोलोक, वृन्दावन और 
गोकुल की मूल उद्भावना का आभास भी इस ऋक्‌ में पाया जा सकता है। 

उत्तरवैंदिक साहित्य में कृष्ण के गोपजीवन के सूचक कुछ प्रमाण मिलते है। 
बोधायन धर्मसूत्र में विष्णु को कृष्ण और वासुदेव न कहकर गोविन्द! और 'दामोदर' 
कहा गया है"। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भरेख में विष्णुगोप” शब्द का उल्लेख है?। 
यह शब्द गोपालकृष्ण और विष्णु के सम्बन्ध को पुन प्रमाणित करता है। अत गोपाल- 
कृष्ण की सस्कृृति को विदेशी बतलानेवाले डॉ० भण्डारकर, केनेडी तथा वेबर के 
कथन अनुचित है । 

रे चौधरी की नवीनतम गवेषणा के अनुसार दृष्ण के विश्वाल व्यवितत्व में 


3. एऐ७ए (४७. ; पछा5. प्रभं5, 5९८. 9. 46-48. 

२« ऋणगु० १. ५४. २ प्रतद्विष्णु- स्तवते वीयेंण मुगो न भीमः कुचरो गरिरिप्ठा'। 
यहचोरपु त्रिषु विक्रमणेप्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 

३. ऋगु० १० २२. १८ - तन्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाम्यः। 

4. उल्काटावक०ड, पर 4 9. 238 

5... नि०रएॉजा5 ४. रिवाह्राणड ० 0, ए 57- 

६. ऋगू० १. श्षड. ६-तावा वास्तुन्युदमसि गरमध्ये यन्न गायो भूरिश्ृंगा अयासः । 

अत्राह तदृरुगायस्य यृष्णः परम पदमवभाति भूरि॥आा 
प.. एिखए ९ : छा, एड्ा5, 5०८६ ए. 47- 
8. क्र कह क्र हू. 9 47- 


कृष्णचरित्र श््प्‌ 


गोपालकृष्ण तथा राजनीतिक और योगीश्वर कृष्ण का अद्भुत समन्वय हुआ है। 
छात्दोग्य में वणित घोर-आगिरस के श्िप्य कृष्ण तथा गीता के कृष्ण की एकता को 
रे चौधरी ने सप्रमाण सिद्ध किया है। छान्दोग्य के कृष्ण और उनके गुरु आगिरस 
सूर्य के पूजक तथा ज्योति को महत्त्व देनेवाले है। रेचौधरी ने गीता में इन्ही विचारों 
का समन करनेवाले प्रमाणो के उद्धरण दिये है'। छान्दोग्य० तथा गीता के कृष्ण 
की एकता के सिद्ध हो जाने पर गोपालक्ृप्ण तथा छान्‍्दोग्य और गीता के दाशनिक 
क्ृष्ण के सम्बन्ध का प्रश्न उठता है। ग्रोपालक्ृप्ण की प्राचीनता को प्रमाणित करने- 
वाले स्थल ऋग्वेद तथा वैदिक साहित्य में मिलते है'। किन्तु गोपालकृष्ण तथा दार्शनिक 
कृष्ण में सम्बन्ध को स्थापित करनेवाली कोई भी श्टखला नही है। छान्दोग्य० वी 
भाँति गीता में भी गोपालकृष्ण के वियय में कोई सकेत नही मिलता। कृष्ण के दोनो 
स्वरूपो की प्राचीनता के सिद्ध हो जाने पर ज्ञात होता है कि हरिवश तथा महाभारत 
के पूर्वेवर्ती साहित्य में कृष्ण के केवल एकागी व्यवितत्व को अपनाने कौ प्रवृत्ति पायी 
जाती थी। भोपालकृष्ण तथा दाशंनिक कृष्ण के स्वरूपो का समन्वय केवल हरिवश 
तथा पुराणों में हुआ है। पुराणों में कृष्ण के पूर्णतम व्यवितत्व के प्रदर्शन के उपरान्त 
कृष्ण का यही स्वरूप सर्वेसम्मत हो गया ज्ञात होता है। 


हरिवंश तथा अन्य पुराणो के कृष्णचरित्र की तुलना 
बैष्णब पुराणों में कृष्णचरित्र के तुलनात्मक अध्ययन के लिए कृष्ण के जन्म से 
छेकर पृथ्वी-परित्याग तक के वृत्तान्त के अनुशीलन की आवश्यकता होती है। अतः 
हरिविद् और अन्य पुराणों के कृष्णचरित्र को सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। 
हरियंश 
प्रायः सभी पुराणों में कृप्ण-चरित्र का प्रारम्भ विष्णु की स्तुति तया कृष्ण के 
वैष्णव स्वरूप पर प्रकाश डालने के उपरान्त होता है। हरिवंश में भार से पीडित 
बसुन्धरा के दु.स को दूर करने के लिए ब्रह्मा नारायणाश्रम में प्रवेश करते है । बह्मा 
की स्तुति के द्वारा योगनिद्रा का परित्याग कर के विष्णु पृथ्वी की कदण-क्या सुनते 
है। ब्रह्मा विष्णु को वसुदेव के घर में अवतरित होने की सलाह देते है" । 


3, एजए 0. ; छां$, ए$ 96८६ 7, 58-59... 2. 3शय०, 2. 46-48- 
३. हरि० १. ५१. १० रे३े। डे. हरि० १-५ ५२० १४-५० ॥ 
५. हरि० १. ५५. १८-४८। 


श्र हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हट | 
हरिवश २. १२ में कालियदमन का वृत्तान्त है, किन्तु नागपत्नियो के द्वारा कृष्ण 
की स्तुदि का उल्लेस नही है। 


हरि०_२.२०-२१ में रासलीछा वा राक्षिप्त वर्णन है। शारदी ज्योत्सूना को 
देखकर कृष्ण भोपिकाओ के साथ विविध क्रीडाएँ करते हैँ। 

हरि० २ २६ में अक्रूर के द्वारा जल के अन्तगंत डृष्ण और अनन्त के ध्यान का 
उल्लेख है, उनकी स्तुति का नही । 


+ 


हरि० २ २७-३० में कसथनुर्भग, कुवलयापीडमारण, चाणूर तथा मुष्टिकवघ 
के प्रसंग में कस के विशाल प्रेक्षागार का वर्णन है। अन्य पुराणों में मथुरा के इस 
प्रेज्ागार का उल्लेख नही है। कृष्ण के द्वारा कस के वध करने पर वसुदेव और 
देवकी की स्तुति का पुन अभाव है'। 


हरि० २ . ४६ में बलराम के गोकुलगमत का वर्णन है। वछराम के लिए 
गोपाऊ बारलूक वारुणी तथा विविध वस्त्राभूषण छाते है। 


हुरि० २ - ४७-६० में रुक्मिणीहरण का वृत्तान्त है। इस वृत्तान्त के साथ 
जरासन्ध, सुनीय, शाल्व तथा दन्‍्तवकत्र आदि की मन्‍्त्रणा, रुविमणी-स्वयवर में विध्न, 
शाल्व का बालयवन के पास कृष्ण के विरुद्ध लडने के लिए गमन, कृष्ण का द्वारवती- 
प्रयाण तथा कारूयवन का वध आदि घटनाओ का वर्णन है। 


हरि० २. ५७ में वालयवन का वृत्तान्त है। गार्ग्य मुनि के नियोग के द्वारा 
गोपाली का वेप धारण करनेवाली अप्सरा से काल्यवन की उत्पत्ति होती है। कृष्ण 
को काऊयवन के पास एक काछा सप भेजते हुए चित्रित किया गया है। कालूयवन 
को कृष्णसर्प से युव॒त घट में चीटियाँ डालकर कृष्ण के पास वापस भेजते हुए कहा गया 
है। अनेको चीटियो द्वारा खाये गये उस भीषण सर्प को देखकर कृष्ण भय से मथुरा 
का परित्याग कर द्वारका में राज्य स्थापित कर लेते हैँ । 


१६ हरि० २. ३०. ८९-९० «- 
तें ह॒त्वा पुण्डरोकाक्ष* प्रहपद्द्धिगुणप्रभ” । 
चबन्दे बसुदेवस्थ पादोी निहतकप्टकः ॥ 
भातुइ्च शिरसा पादौ निपीड्य यदुनन्दनः । 
साअम्तचत्‌प्रसवोत्पीडे: कृष्पमानन्दनि सू्ते ॥॥ 


क्ृष्णचरित्र १७ 


पारिजातहरण का वृत्तान्त हरि० २ ६४-७५ में विस्तृत रूप में मिलता है। 
अध्याय ६४ के पारिजातहरण के क्थानक की आवृत्ति ६५-७५ अध्यायो में हुई है। 
हरि० २ ८८-८९ में छालिक्य क्रीडा का वर्णन है। छृष्ण अपनी समस्त 
रानियो तथा बलराम, प्रयुम्न, अनिरुद्ध और यादवो को लेकर समुद्र के तट में विविध 
ऋ्रीडाएँ करते है। 
हरि० २ ९१-९७ में वद्ननाभ का वृत्तान्त है। प्रयुम्न अपनी नादयबछा 
से ब्रजपुरवासियों को मुग्ध करवे' प्रभावती नामक वज्ननाभ की वनन्‍या से विवाह 
करते हैं। 
हरि० १०४-१०८ में प्रद्यम्नहरण का वृत्तान्त चार अध्यायों में विस्तुत 
रूप से वणित है। शम्वर प्रद्युम्न का हरण करवे उन्हें मायावती को दे देता है। वालक 
का पोषण बरके उसमें आसकत मायावती उसे अपने पुत्र न होने बे प्रमाण देती है। 
स्वय को द्ाम्वर के द्वारा हरण किया हुआ जानकर प्रयुम्न वैष्णवास्त्र के द्वारा शम्बर 
वा वध कर देते है। 
हरि० २. ११६-१२८ में वाणासुर वा आख्यान है। पार्वती वे वरदान वे 
अनुसार स्वप्न में उपा का मिलन अनिरुद्ध से होता है तथा अनिरद्ध को स्वप्न में उपा 
के दर्शन होते हैं। चित्रलेखा की सहायता से उपा का सयोग अनिरद्ध से होता है। 
हरि० ३ ७४-१० १ में पौण्ड्रक का वृत्तान्त है। कृष्ण के बदरिकाश्रम जाने 
पर पौण्ड्क द्वारका पर आक्रमण करता है (हरि० ३ ९३ ६-२५) । तप करवे* 
बदरिकाश्रम से छौटने पर कृष्ण पौण्ड्क का वध कर देते है। (हरि० ३ १००- 
१०१) | हरि० ३ ७६-९० में कृष्ण के कंछासगमन, बदरिकाश्रम में उनकी 
तपस्या, उनको क्षिव आदि देवताआ के दर्शन तथा कृष्ण और शिव की परस्पर स्तुति 
का प्रसग है । 
हरि० २ १०२ ३१-रे५ में कृष्ण के स्वगंगमन तथा द्वारका नगरी के समद्र 
में निमज्जन का अत्यन्त सक्षिप्त वर्णन है। द्वारका के समुद्र में डूबने का उल्लेख केवल 
दो इलोको के द्वारा हुआ है। 


अहम पुराण 


ब्रह्मण १८० में हृष्णावतार के धूव व्यास के द्वारा विष्णुस्तुति में चतुर्व्यूहात्मक, 
नियुंण, शाश्वत और पुराण विष्णु की स्तुति है। 
हि 


श्ट हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


ब्रह्म ० १८१ में पृथ्वी की करण पुकार सुनकर विष्णु अपने सिर से एक वाला 
तथा एक सफ़ेद वाल निकालकर डाल देते है। यह दोनो केश पृथ्वी में राम और 
कृष्ण के रूप में अवतरित होते है । 

ब्रह्म ० १८२ . ७-८ में दृष्ण के जन्म के पूर्वे देवताओं के द्वारा देवकी की 
स्तुति वा चर्गन है। १८२. १४-१८ में वसुदेव तथा देवकी नवजात कृष्ण की 
स्तुति करते हूँ । 

ब्रह्म० १८४ . ४२-५२ में योकुछ को छोडकर वृन्दावन में जाने का कारण 
गोऊुछ में होनेवाला शकट भग, पूततावध तथा यमछाजुन का पतन आदि वतछाया 
गया है। गोकुछ से ग्वालो के निवास को हटाने का प्रस्ताव कृष्ण नही, बरन्‌ नन्दगोपाल 
तथा गोकुल के वृद्धजन रखते है। 

ब्रह्म ० १८५ में कालियदमन के प्रसग में नागपत्नियों के द्वारा कृष्ण की स्वुति 
का वर्णन है। 

ब्रह्म ० १८९ में गोपिकाओ के साथ कृष्ण की रासकीडा का वर्णन है। इसमें 
कृष्ण को न पाने पर यमुनातट में उनके गुणों के गीत गानेवाली ग्रोपिकाओं का 
उल्लेख है। १९२ में योपिकाएं कृष्ण के मथुरागमन के अवसर पर विलाप करती हुई 
जित्रित की गयी हैं। इसी अध्याय के ४८-५८ इलोको में जरू के भीतर अक्रूर के द्वारा 
चतुव्यूहात्मक वासुदेव की स्तुति का उल्लेख है। 

ब्रह्मण १९३. ८०-९० में कृष्ण के द्वारा केसवध के बाद वासुदेव की स्तुति का 
वर्णन है। १९५ - १-२, १०-११ में जरासन्ध का प्रसय हरिवश २-३४ , ५-६ 
से समानता रखेता है। 

बलराम के योकुछगमन का वृत्तान्त ब्रह्म १९८ , ६-७ में है॥ वरुण की स्त्री 
बारुणी वरुण के आदेश से कदम्ब वृक्ष की शाखा में निवास करती है । बलराम वारुणी 
का पान करते है। लक्ष्मी बलराम के लिए अवतसोत्पलछ, कुण्डल, वरुण द्वारा प्रेषित 
माला तथा नीलवस्त्र छाती हेँ। (त्रह्मत १९८ . १५-१६) 

बरह्म० १९९ में रुक्िमिणी का विवाह राक्षस-विवाह के नाम से वण्णित है। 

ब्रह्मण १९६ . ४ में काल्यवन का उल्लेख है। कालयवन को गाग्ये सुनि के 
(नियोग के द्वारा यवव की स्त्री से उत्पन्न बतलाया गया है। काछे सर्प और प्रत्युत्तर 
में चीटियाँ मेजनेवाले हरिवश के रहस्यमय वृत्तान्त का उल्लेख यहाँ पर नही है। 

ब्रह्म ० २०३ में पारिजातदरण की घटना है। कृष्ण प्रागुज्योतिषपुर से अदिति 


कृष्णच रित्र श्द 


के कुण्डलो को छेकर स्वर्ग गये। वहाँ पर पारिजात वृक्ष के छिए इन्द्र और कृष्ण 
का युद्ध हुआ! विजयी होकर हृप्ण पारिजात वृक्ष छे जाये। 
ब्रह्म ० २०० में प्रयुम्न हरण के वृत्तान्त के अन्तगंत प्रद्युग्न को जल में फेंकने 
का उल्लेख है। मछली के उदर से निकछे हुए भ्रद्युम्व को मायावती पालती है। 
नारद मायावती को प्रद्युम्व के तथा उसके स्वरुप से परिचित कराते हूँ । 
ब्रह्म ० २०९ में बलराम को द्विविद नामक वानर का हन्ता कहा गया है। 
ब्रह्मण २१०-२१२ में कृष्ण के स्वर्गंगमन का वृत्तान्त हरिवज्न से अधिक विशद 
रूप में मिलता है। 
विष्णु पुराण 
विष्णु० ५ - १ में इष्णावतार के पूर्व का वृत्तान्त ब्रह्म० १८९ में समानता 
रखता है। ५-२ तथा ३ में देवताओ के द्वारा देवकी की स्तुति का वर्णन है। ५५ 
में पूतना को राक्षस-स्त्री के वेश में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह प्रसंग बरह्म ० 
से समानता रखता है। ५-१३ में रासलीला का वर्णन है। ब्रह्म० से समानता रखने 
पर भी इस रासलीला के अन्तगंत एक विश्विप्ट गोपी में राघा के व्यवितत्व का प्रारम्भिक 
रूप मिलता है। 
कसबंध का प्रसंग विष्णु० ५.२० में ब्रह्म ० से समानता रखता है। बालयवन 
के प्रसग॒ में विष्णु ५ २३ में मुचुकुल्द के द्वारा रृष्ण की स्तुति बा वर्णन है। ५.२२ में 
जरासन्ध के द्वारा शष्ण पर आठ बार आत्रमण करने वा उल्लेख है। 
विष्णु० ५.२५ में उल्लिखित घारुणी और वलछूदाम वा वृत्तास्त ब्रह्म० १९८ 
का अनुसरण करता है। यहाँ पर वारुणी वो वरुण को स्त्री कहा गया है। ५ २७ में 
शम्बर ने द्वारा प्रयुग्नहरण का वृत्तान्त श्रह्म ० २०० से पर्याप्त समानता रखता है। 
विप्णु० बे वृत्तान्त वी विशेषता यह है वि इसमें प्रद्युग्न को क्वम्बर पर आठ बार आफ्र- 
मण मरते हुए बतछाया गया है। 
नरववध या प्रसग विप्णु० में सीच अध्यायों में वणित है (४२९३१) यह 
प्रसग ब्रह्म ० २०२-२०३ से समानता रफ़ता है । विष्यु० ५३३ में बाणासुर का 
आस्यान प्रह्म० २०५-२०६ से समानता रसता है। 
पौण्डुक-युद्ध का वृत्तान्त विप्णु० ५ ३४ में ब्रह्म २०७ वे आधार पर दिसलाई 
देता है। प्रद्ध०ण २०९ वी भांति विप्णु० ५ ३६ में बलराम गो दिविद का हन्ता यहा 
गया है। विष्णु० ५ ३७ में द्वारवा नगरी ये जलमस्न होते तथा इृष्ण के मानवदेह- 
र्पाग वा वृत्तास्त ब्रह्मा” २१०-२१२ से समानता रखता है। 


२० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


देवो भागवत 


देवी भाग० ४.१६ में विष्णु स्वयं को देवी के अघीन बनाकर पृथ्वी की रक्षा 
के लिए उनकी स्तुति करते है । 
देवी भाग० ४.३ में कश्यप और अदिति का वसुदेव और देवकी के रूप में अवतार 
का कारण दिति और वरुण का सम्मिलित शाप कहा गया है। वरुण के ज्ञाप का 
वृत्तान्त हरिवश् १.५५. २१-३६ में इसी रूप में मिलता है। देवी० ४.२-३ में अदिति 
और सुरसा को देवकी और रोहिणी के रूप में अवतरित्त होते हुए बतल़ाया गया है। 
देवी भाग० ४.२१ में प्रथम पुत्र के जन्म होने पर देवकी के द्वारा उस बालक 
को कस को न देनें के लिए प्राथंना करने का उल्लेख है। वालक के कर्मों की गति पर 
विश्वास करते हुए वसुदेव वह्‌ बालक कस को देते है। कदणावश कस उस बारूक को 
नही मारता । नारद की प्रेरणा से कस उस वालक का वध कर देता है। 
देवी भाग० ४.२३ में बडे सक्षिप्त रूप में कृष्णजन्म, कृष्ण के गोकुलगमन 
तथा गोकुल में विविध असुरो का वध करते हुए कृष्ण की वाललीलाओ का वर्णन 
है। ४.२४ में नन्‍द के घर कृष्ण की उपस्थिति की सूचना नारद के द्वारा दी गयी है। 
४.३४. १८ में कृष्ण पर जरासन्ध के सत्रह आक्रमणों का उल्लेख है। 
देवी भाग० ४ २४ में झम्बर के द्वारा प्रधुम्त के हरण किये जाने पर कृष्ण के 
जिलाप का वर्णन है। उनके द्वारा देवी की आराधना की जाने पर देवी सोलहरवें 
वर्ष झत्रु क! वध करके कृष्ण की प्रद्युम्न से भेंट की सूचना देती हैं! 
7. देवी भाग० ४.२५ में पुत्र की प्राप्ति के लिए जाम्बवती की प्रा्यना के अनुसार 
कृष्ण के तप का वर्णन है। पार्वती कृष्ण को अनेक पृत्रो के' छाभ का वर देती है। 
इसी अध्याय में कृष्ण के स्वगंगमन तथा द्वारका के नाश का वृत्तान्त पार्वती 
के मुख से भविष्य की घटना के रूप में मिलता है। 
भाशवत 


भागवत १०.१. १८ में पृथ्वी को गौ के रूप में ब्रह्म के पास जाते हुए वणित 
किया गया है । १० २.२५-४० में कृष्णजन्म के यू ब्रह्म और शिव आदि देवताओं 
के कारावास-गमन तथा हरि की स्तुति का वर्णन है। इस स्तुति के बाद देवताओं के 
इाय देवकी की स्तुति का प्रस्॒य है। १०.३ में कृष्णजन्म के उपयन्त वशुदेव ओर 
देवकी वी स्तुति का उल्लेख है। १० ३ ११ में रृष्णजन्म के कारण हर्षातिरेक से 
बचुदेव ब्राह्मणों को १०,००० गायें देने का सवल्‍प करते है । 


कृष्णचरित्र ११ 


भागवत १०.६ में पूतना को अत्यन्त रूपवती स्त्री के रूप में चित्रित किया गया 
है। १०.८-१० में कृष्ण की बारूलीछाओ के अन्तर्गत माखनछीला और यमढार्जुन- 
भग का वर्णन है। १०.११ में ब्रज से वृन्दावन जाने का वृत्तान्त ब्रह्म ० से समानता 
रखता है। भागवत १०.२४-२७ में ग्ोवर्धनघारण के वृत्तान्त के अन्तर्गत इन्द्र के 
साथ आकर सुरभि अपने दुग्ध से कृष्ण का अभिषेक करती है। रासछीला का वर्णन 
भागवत १०.२९-३३ में अत्यन्त विस्तृत हो गया है। विष्णु में राधा का अस्पप्ट 
व्यवितत्व यहाँ पर अधिक स्पप्ट हो गया है। 

भागवत १० ५० में कृष्ण के साथ जरासन्ध के सन्रह युद्धो का वर्णन है। १० ५० 
मे स्छेच्छो से युवतत काजयवन की सेया के योघाओं की सख्या तीन करोड कही गयी 
है। १०.५२-५४ में रुविमणी-हरण के प्रसग में विवाद्व के पूर्व रुक्मिणी का कृष्ण 
को एक पत्र भेजने का उल्लेख है। इसके द्वारा रुक्मिणी कृष्ण को प्राप्त करने की 
अभिलापा प्रकट करती है। १०.५५ में प्रयुम्नहरण का वृत्तान्त ब्रह्म० की परम्परा 
का अनुसरण करता है। ११-१-३० में कृष्ण के स्वगंगमन का वर्णन है। यह 
वृत्तान्त भी ब्रह्म और विष्णु० के इसी प्रसंग से समानता रखता है॥ १०.६७ में 
बलराम को द्विविद बानर का हन्ता कहा गया है।' 

अह्मवेयर्त पुराण 

ब्रह्मवेवर्त ० श्रीकृष्ण० ७ में वसुदेव को देवमीढ तथा मारिपा का पुत्र कहा गया 
है। इसी अध्याय में पूर्व जन्म में किये गये वसुदेव तथा देयकी के तप का उल्लेख हैः |॥ 

ब्रह्मवैव्ते ० श्रीकृष्ण ० १० में यमछार्जुन को नलकूवर कहा गया है। मृत्यु के 
उपरान्त पूतना को पापंदो के द्वारा ले जाने का उल्लेस है। 

ब्रह्मवेब्त श्रीकृष्ण ० १६ में वृन्दावन के प्रसग के अन्तर्गत कृष्ण गोकुलवासियो 
को रात के समय बनदेवताओ की पूजा करने का आदेद देते हैं । पूजा के फलस्वरूप 
गोपो को वृन्दावन में पूर्वनिर्भित सुन्दर नगरी मिलती है। 

ब्रह्मवेवर्त ० श्रीकृष्ण० २८ में रासलीछा का वर्णव भागवत के रास से समानता 
रखता है। राधा तथा उनकी सहल्नों सखियों का उल्लेख ब्रह्मवेवर्त० के रास- 
मण्डल की विशेषता है। 

ब्रह्मवेव्ते ० श्रीकृष्ण० ६३ में कृष्ण के मथुरायमन के पूर्व कस के दु स्वप्न का 
उल्लेख है। अह्यवेवर्त० श्रीकृष्ण० ७१ में गोकुलगमन के पूर्व अक़ूर के सुन्दर स्वप्न 
का बर्णन है। 


3२ हरिवश पुराण फा सास्कृतिक विवेचन 


ब्रह्मवैवर्त ० श्रीकृष्ण० ७३-९१ में कृष्ण नन्द को समझाकर गोकुल भेजते 
है। शीकृष्ण० ९९-१० १ में कृष्ण के यज्ञोपवीत सस्‍्कार का वर्णन है। 

बह्मवेवतं० श्रीकृषष्ण० ११४ में उपा अनिरुद्ध कै प्रसग में अनिरद्ध को स्वप्न 
में उपा के दर्शन करते हुए कहा गया है। उपा और अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण 
सहायक के रूप में प्रस्तुत किये गये है । 

ब्रह्मवेवर्त ० श्रीकृष्णण १२७ ६१-८२ में कृष्ण गोकुल में रासमण्डल की 
अक्षयता को सिद्ध करके देहत्याग करते है। 


पद्म पुराण 


पद्म० उत्तर० २७२ में वसुदेव और देवकी की कृष्ण के प्रति स्तुति तथा वर्षा 
में बसुदेव के गोकुलगभन का वृत्तान्त भागवत से समानता रखता है। इस प्रसंग में 
भागवत की भाँति कृष्ण के नवनीतहरण तथा अनेक असुरो के वघ का वर्णन है) 
इसी अध्याय में अकूर गोकुछ आकर ननन्‍्द, यश्योदा तथा वहाँ के निवासिया को हृष्ण 
के विष्णुरूप से परिचित कराते हैँ। 

पद्म० उत्तर० २७३ में कृष्ण और बलराम के उपनयन सस्कार का उल्लेख 
है। इसी अध्याय में द्वारकागमन का प्रसग है। सोते हुए मथुरावासियों को कृष्ण 
द्वारका पहुँचा देते है । दुसरे दिन लोग जव स्वय को स्वर्णमय भवनो में पाते है तो उन्हें 
बड़ा आइचये होता है। उत्तर० २७६ में नरकवघ के प्रसग में कृष्ण का नरकासुर को 
बर देने का उल्लेख है! नरकासुर अपनी मृत्यु के दिन मगरूस्तान करनेवालो को 
व्याधिरहित होने का चर माँगता है। 

पारिजात का वृत्तास्त पद्म» उत्तर० २७६ में ब्रह्म, विष्णु तथा भागवत से भिन्न 
रूप में मिलता है। अपने सम्मुख शची को पारिजात कुसुम लगाते देखकर सत्यभामा 
के मन में पारिजात वृक्ष को पाने की उत्क्ट इच्छा के फलस्वरूप कृष्ण पारिजात वृक्ष 
को उखाडकर छे जाते हैं। उचर० २७७ में वाणासुर के आख्यान में मोहनास्त्र के 
द्वारा कृष्ण का शिव को मोहित कर देने का उल्लेस है। पार्वेती की स्तुति से इृष्ण 
मोहनास्द्र का सहुरण करते हैं । 

प्म० उत्तर० २७८ में पौण्ड्रक वासुदेव को काशिराज कहा गया है। कृष्ण 
ने युद्ध करवे इसका मस्तक काशी नगरी में डाऊ दिया। यह देखकर दष्डपाणि 
नामव उसवे पुत्र ने शिव वै तप ये प्रभाव से प्राप्त एक इृत्या कृष्ण के विनाश के लिए 
भेजी । दृष्ण के चक्र ने कृत्या के साथ काशी को भी भस्म कर दिया। उत्तर० २७९ 


कृष्णचरित्र रे 


में भीम के द्वारा जरासन्ध का वध, इृष्ण के द्वारा गोप-योपिकाओं का तारण, कृष्ण- 
सुदामा मिलन, कृष्ण की सलाह से कुरुक्षेत्र में पाण्डवो की विजय तथा द्वारका के 
विनाञ्ष का सक्षिप्त वर्णन है। 

पद्म० पाताल० ६९-८३ में रासलीला का विज्वद वर्णन है। यहाँ पर वृन्दावन, 
गोप, गोपिकाओ, यमुना तथा वहाँ के पशु-पक्षियों को अत्यन्त आध्यात्मिक आवरण 
में प्रस्तुत किया गया है। 

अग्नि पुराण 

अग्नि० १३ में क्ृष्णचरित्र का वर्णन अत्यन्त सक्षिप्त रूप में हुआ है । इस पुराण 

का सक्षिप्त 'हरिवशवर्णन' हरिवश् के कृष्ण-चरित्र से बहुत समानता रखता है। 
हरिवद में कृष्णचरित्र का विशेष स्थान 


विविध पुराणों के क्ृष्णचरिन में हरिवश के कृष्णचरिन के स्थान का निर्णय 
अपेक्षित है। कृष्णसम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्वो को भ्रस्तुत करने के कारण हरिवंश 
के क्ृष्णचरित्र का विशेष स्थान है। 
महाभारत का पर्वसग्रहपर्व हरिवश के विष्णुपर्व में कृष्पकया का निर्देश करता 
है! । महाभारत का अन्य पाठ हरियश का परिचय पौच चरणों में देता है। पाँचवाँ 
चरण हरिवज्ञ में कृष्णचरित का उल्लेख करता है।' ज्ञात होता है, महाभारत-पर्व- 
सग्रह की रचना के काल में हरिवश में कृप्णचरिन पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुका था। 
हरिवश के कृष्णचरित्र की प्राचीनता मानने में अनेक विद्वानू सहमत है। श्री रे 
चौधरी " ने कृष्णचरिब के अध्ययन के लिए हरिवश की गणना उत्त्ृष्ट प्रमाणों में 
की है। फ्रयुहर हरिवश को कृष्ण-कथा के दृष्टिकोण से विष्णुपुराण से अधिक 


३. महा० ३५ २. ८९-८३ -  विष्णुपर्व शिक्षोइचर्या विष्णो कसवघस्तया। 

महा० (दक्षिणपद्धति)।१- २. २५७-खिलेपु हरिवशस्य व्याख्याता परमयिणा। 

यत्र दिव्याः कथाः पुष्याः कीक्तिताः पापनाशना: 

देवासुरकथाइचंव विचित्रा: समुदाहता: । 

भविष्यदपि चास्यान विचिप पुण्यवर्धनम ॥ 

यत्र कृष्णस्य कर्माणि शूयन्ते जनन्‍्मना त्त्ह। 

(पो पी एस. शास्त्रीद्वारा सम्पादित) (अधिक पाठ) 

३- सहा० १० २--(अधिक पाठ) यत्र ह्ृष्णस्य कर्माणि भूयन्ते जन्मना सह 
4 ि०ए ए;. छऊ. ए5. 8९८६. ?. 65. 


र्ढ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


विश्वसनीय मानते है! । रघवेन हरिवश् की प्राचीनतम प्रति में कृष्ण कथा के परचीन- 
तम रूप को स्वीकार करते हूँ'। विप्टरनित्स हरिवद्य में वणित, इृष्णचरित्र में 
वज्जनाभ के आख्यान को तथा उसमें वणित नाटकों के अभिनय को अत्यन्त प्राचीन 
बतलाते है'। कृष्ण-चरित्र के अन्तर्गत वद्धनाभ का वृत्तान्त हरिवश के! अतिरिवत्त 
अन्य सभी युराणों के कृष्णचरित्र में अनुपस्थित है। वज्ननाभ के असाधारण 
और प्राचीन वृत्तान्तो को प्रस्तुत करने के कारण हरिवंश का कृष्णचरित्र अन्य 
सभी पुराणों के कृष्णचरित्रसे प्रारम्भिक ज्ञात होता है। 

श्री रघूवेन ने हरिवश्य, ब्रह्म ०, विष्णु ०, भागवत ०, ब्रह्मवैवत्ते ० तथा मौसछपर्व 
का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अपने इस छेख में वे हरिवश तथा ब्रह्म के 
कृष्ण चरित्र में साम्य की ओर सकेत करते हें। उनका कथन उचित है । हरिवश 
और ब्रह्म में शृष्ण से सम्बद्ध कधानक एक-दूसरे से प्रभावित ज्ञात होता है। 

श्री त्ाडपत्रीकर ने विभिन्न पुराणों की विशद रूपरेखा प्रस्तुत करके कृष्ण के 
सम्बन्ध में अपने सत भ्रस्तुत किये है" । ताडपनीकर का यह अध्ययन सभी पुराणों के 
कृष्णचरित्र पर प्रकाश डालता है, किसी विद्येप पुराण के ऋष्णचरित्र का व्यापक 
अध्ययन प्रस्तुत नही करता। 

हरिवश में कृष्ण का व्यवितत्व मानवीय तथा दैवी दोनो विशेषताओं को व्यापक 
रूप में दिखाता है। हरिवश् के नानाविध स्थल कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप 
में चित्रित करते हैं" ! हरिवश्भ ३.८८.३६-६७ में कृष्ण को परब्रह्म तथा विययद्‌ माना 


7... मिगपुर्पाधधण :. रिटीह्रिएए5 3225 ०कते, 0, 239, 24344 
2. शिफेला $ ॥5098 एग, ठा 9. 724--0क्रट काण पलटणि९ल 
दं० थाजप्रीपड्ट 90: ठी5८प5 रथ शञाह्रोन 6 060 907 पथ 
गि०जणागए पा फेटठ7ए पै: 8. (छा्ग02०) 09 9ण7०फते 45 
फ7३99 धणगज 4०च छू. (छ३परक्षाव9), 7० पति (संगत) का के 
[फिनीआ३9.) 38 ८ उत्वते व 
3. प्राक: 8, फ़ठे, 776. ए०ण॑, ए, 457 (०४०४८) 
4... हिशा३ शेत्शेध्णा! औफेयइरर शा, हे. है. उत9-उ44- 
७. हरिं० ३. ५५. ४०- छादयित्वात्मनात्मानं मायया योगरूपया । 
तत्रावतर छोकानां भवाय सधुसूदन॥ा 
हुरि० १. पड, १३- अंशावतरणं विष्णोयंदिद शिदशेः कृतम्‌ । 
क्षयार्य पृथिदीद्धाणां सर्यभेतदकारणम्‌ ॥ 


कृष्णचरित र्प 


गया है। हरिवश २ १२७ ७२-८४ तथा ३ ८८ १८-३० में कृष्ण को साख्य का 
पुरुष बतलाया गया है। हरिवश वे अन्य अनेक स्थल कृष्ण को बीर योद्धा तथा 
महापुरुष के रूप में अकित करते हैँ ।' 


पूवं-हरिवश तथा पूर्व-महाभारत साहित्य में गोपाछ कृष्ण तथा दार्शनिक कृष्ण 
के भिन्न-भिन्न व्यवितत्व का हरिवदश तथा पुराणों में समन्वय दिखलाया जा चुका है। 
कृष्ण के अत्यन्त प्राचीन व्यक्तित्व को नया रूप देने के कारण हरिवश तथा महाभारत 
का स्थान महत्त्वपूर्ण है। हरिवश में गोपाल कृष्ण तथा दाशंनिक कृष्ण के व्यवितत्व 
के समन्वय का प्रयास स्पष्ट दिखलाई देता है। हरिवश विष्णुपर्व के अनेक स्थलों 
में कृष्ण के पराक्रमों का वर्णन नारद तथा अन्य व्यवितयों के द्वारा हुआ है'। नारद 
के द्वारा बात्यकाछ से छेकर द्वारवा में कृष्ण के जीवन-पाल तक फी घटनाओ का 
धर्णन कृष्ण चरित्र के रहस्यपूर्ण भागो में प्रकाश डालता है। इन स्थलो में गोपाल 
कृष्ण तथा दाशंनिक कृष्ण के परस्पर सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण 
सामग्री मिलती है। 


हरिबश भविष्यपवं में कृष्ण की स्तुतियों के अन्तर्गत उनके द्विविध व्यवितत्व 
के अनेक प्रमाण मिलते है । वदरिकाश्रम में शिव के द्वारा कृष्ण के प्रति की गयी 
स्तुति में कृष्ण को 'ब्रह्मविद्‌", 'ज्योतियो का पति', 'सूर्य', 'सूर्यपुन्र' तथा तिज का 
स्वामी" कहा गया है। “ब्रह्मविद्‌” शब्द दर्शानशझास्त्र से कृष्ण के सम्बन्ध को स्थापित 
करता है। दर्शन-शास्त्र से कृष्ण का सम्बन्ध छान्दोग्य त्तथा गीता के कृष्ण की सूचना 
देता है। इसी स्तुति के अन्तर्गत ज्योति” तथा “सूर्य” से सम्बद्ध कृष्ण के विशेषण 
छान्दोग्य तथा गीता में ज्योति” से सम्बद्ध कृष्ण से एकता का परिचय 
देते है । 

छान्दोग्य० में ज्योति से कृष्ण के सम्बन्ध की ओर सकेत श्री रे चौधरी ने किया 


१. हरि० २ १०१. ५५-७३; २६ १०२- १४० 

३२. हरि० ३. १०१-१०२३ ३- ११०: २३-८८; २. ११५. ४-२३ 

३. हूरि० ३. ९०. १७- ममो ग्रह्मविदे तुम्य ग्रह्मग्रह्मात्मने नमः । 

डे. हरि० ३. ९०. २०-११ अम्नयेअम्निपते सुम्य ज्योतिषा पतये नम । 
सुर्पाय सुर्वपु्माय तेजता पनये नमः 


२६ हरिवश्च पुराण का साहइ्टूतिक विवेचन 


है'। रे चौधरी ने उपनिपद्‌ वे दृष्ण तथा उनके गुरु को सूर्यपूजव' कहा है। शान्ति- 
प् में वणित सूर्य के मुस गे नि सूत सात्वतविधि वा सम्बन्ध भी उहाने छा दोग्य ० 
के सूर्यपूजक इृष्ण तथा उनके गुर से स्थापित बिया टै। छान्‍्दोग्य ० में शृष्प को जिस 
उत्तम ज्योति वा पूजन सिखाया जाता है, उसीवा कथन इृष्ण ने गीता में विया 
है'। उपनिपद्‌ तथा गीता में ज्योनि तथा सूर्य से गृष्ण का सम्बन्ध इन दोना दृष्णा 
की एकता की सूचना देता है। हरिवश के इस स्थल पर 'ब्रह्मविद', ज्योतिषा पति/, 
'मूर्प, सूर्यपुतत तथा तिजसा पति के विशेषण स्पष्ट ही उपनिषद्‌ तथा गीता वे' कृष्ण 
से ऐवय स्थापित करते हैं। हरिवश वे अन्य स्थल में शृष्ण वे' मुख से गीता से समता 
रसनेवाछे भावा की अभिव्यवित इस मत को पुप्ठ वरती है' ) 

हरिवद्न में कृष्ण के प्रति 'सूयेदुत्! विश्रेषण सूर्यव्ती राजा वे! अर्थ में नहीं लिया 
जा सकक्‍ता। इृष्ण वा वश मनु की पुत्री इल्ण से प्रवत्तित चन्द्रवश है। मनु बैवस्वत 
को सूर्यवश्ञ तथा चन्द्रवश दोनो के जन्मदाता वे' रूप में मानने पर ह्ृष्ण के सूर्य पुत्र” 
विशेषण को सूर्यवश वा द्योतक माना जा सकता है। विन्तु इन्ही विशेषणों के साय 
“ज्योतिषा पति” और 'तेजसा पति' शब्द सूयंवश से भिन्न अन्य अर्य॑ को प्रस्तुत करते 
है। सूर्यवश से कृष्ण वा सम्बन्ध स्थापित बरने पर ज्योति! और तिज' द्वब्दा वे' 
प्रयोग की उपयोगिता नही रह जाती । 

ज्योति और तेज के साथ कष्ण का सम्बन्ध हरिवश के अतिरिवत अन्य पुराणा 
के कृष्णचरित्र में अनुपस्थित है। इन पुराणों में दृष्ण के प्रति ये विशेषण क्या 
नही मिलते, इसके विपय में कुछ कहना कठिन है। बिन्दु छात्दोग्य, महाभारत, 
गौता तथा हरिवश में एक निश्चित निय्कर्य पर पहुँचानेवाले ये विशेषण इन कृष्णो 
की एकता सिद्ध करते हैं । 
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र्‌ कक | क्र क्र रा] क्र क् 
३ हरि० २ ११४ ९-१६, मासेव तद्घतन तेजो ज्ञातुमहँंसि भारत ॥ 
१८-२१, १२-१४ समुद्र: स्तव्यतोपोड्हमहस्तम्भयिता जलम्‌ ॥ 
अह ते पर्दताः सप्त ये दृष्टा विविधास्त्वया । 
पकभूत हि. तिमिर दृष्ट्वानसि यद्धि तत्‌ ॥ 
गीता ७ ८-११; १० २१-३८-अह्‌ त्मो घनोनूतमहमेव चर पाठकः । 
अह्‌ च कालछो भूताना घर्मइ्दाहू सनातन ॥॥ 


कृष्णचरित्र २७ 


हरिवश वे कृष्णचरित्र में केवल कृष्ण का व्यक्तित्व ही प्रधान विपय नही है। 
क्रृष्ण-चरित्र के अन्तर्गत सभी विशेषताओं को गणना इस अध्याय के अन्तगंत की 
गयी है। इसो कारण कृष्णकथा के साथ विष्णुपव तथा भविष्यपर्व में मिलनेवाली 
वैष्णव विचारधारा पर भी प्रकाश डाला गया है। हरिवश्ञ के कृष्णचरिन में कृष्ण- 
जीवन से सम्बद्ध सभी वृत्तान्तो की अन्य पुराणों से तुछूना की गयी है। 
हरिवश में कृष्ण को शक्‍्टासुर', पूतना', अरिप्ट', घेनुक, केशी" तथा कस आदि 
दैत्यो का निहन्ता बतलाया गया है। ब्रह्म तथा विष्णु को छोडकर अन्य पुराण क्रप्ण 
को तुणावर्त, अघासुर, बकासुर आदि असुरो के हन्ता के रूप में भी प्रस्तुत करते है । 
विलसन (५/॥६००) हरिवश २२६४२-७१ में अक्रूर के द्वारा भुजगरेश्वर के 
ध्यान के वृत्तान्‍्त कौ बलराम और हृष्ण में एकता स्थापित करने के निमित्त बतलाते 
है'। यह मत भी उचित नही प्रतीत होता। यहाँ पर 'भोगियो के स्वामी” एकार्ण- 
बेश्वर की गोद में आसीन विष्णु तथा उनके समीप स्थित बलराम का वर्णन है" । 
अत कृष्ण और बढराम में एकता स्थापित करने का प्रयास नही दिखलाई देता। 


देवी भागवत ४ १ में कृष्ण को विष्णु का अशाशावतार माना गया है। यहाँ 
पर नर और नाराग्रण को विष्णु का अशावतार माना भया है। नर और नारायण के 
अशावतार होने के कारण अजुन और कृष्ण नारायण-विष्णु के ऊमश अशज्याशावतार 
हैं। देवी भाग० ४ २५ में पर्वत पर तप करने पर महादेव के वरदान प्राप्त करते 
समय कृष्ण स्वयं को नारायण का अद्य बतछाते हँ। 

हरिवश ३ ७६-७७ में तप करने के लिए कृष्ण के बदरिकाश्रम जाने का उल्लेख 
हैं'। यहाँ पर नर और नारायण नामक विष्णु के अवतार को कृष्ण से अधिव' महत्व 
नही दिया गया है । 
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५. हरि० २. २४ ५-६६ 
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६९. हरिं० ३. ७६- २१- यधथ॒विष्पुजंगन्नाथस्तपस्तप्वा सुदाष्णम न 
डिपाकरोत्‌ स्वमात्मान नरनारायणास्यया ॥ 


श्ट हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरिवश का यह स्थल' अर्वाचीन है। हरिवश्न के प्राचीव स्थलों में मर नारायण 
का एक साथ उल्छेख नही है। केवल नारायण का उल्लेख अवश्य है। यहाँ नारायण 
दैत्यो के विनाश के उपरान्त नारायणाश्रम में योगनिद्वा में मग्त चित्रित क्ये गये है ।* 
भागवत में दृष्ण के व्यवितत्व का उत्तरोत्तर विकास देखा जा सकता है। इस 
पुराण के प्रारम्भिक भाग में कृष्ण को सोलह कलाओ से युवत कहा गया है। हरिवश 
के किसी भी स्थल में सोलह कछाओ का उल्लेख नही है। 
ब्रह्मवेवर्त ० में कृष्ण को विगुणात्मिका प्रकृतिरूपिणी राधा के साथ निरन्तर 
ग्रोलोक में विचरण करते हुए दिखाया ग्रया है।' गोछोक में वे गो, गोप और 
गोपिकाओ के स्वामी है । इसी रूप में वे समस्त जगत्‌ के आराध्य माने गये है। कृष्ण 
का ठीक यही रूप पद्म० पातालछ० ६९-८३ में मिलता है। ब्रह्मवेवर्त ० में विष्णु के 
नौ अवतार--शूकर, कल्की, वामन, बौद्ध, कपिल, मीन, नृ्सिह, राम तथा कृष्ण में 
अन्तिम अवत्तार को परिपूर्णतम माना गया है। 
हरिवश में कृष्ण को बहिन एकानशा का वृत्तान्त विशेषता रखता है'। घट 
जातक' में नन्‍्दगोपा से उत्पन्न वासुदेव की बहिन अजना से इसकी एकता स्थापित 
की जा सकती है। इस जातक में वसुदेव आदि दस भाइयो के द्वारा अजना को अपने 
बराबर पृथ्वी का भाग देने का उल्लेख है, इससे दस भाइयों में अजना के महत्त्वपूर्ण 
स्थान का ज्ञान होता है। 
हरिवश्य के अन्तर्गत युद्ध में विजय के बाद बछदेव और वासुदेव की एकानश्मा 
से भेंट का उल्लेख है"। अन्य स्थल में एकानझा को यादवों तथा वृष्णियों के सत्कार 
का भाजन कहा गया है ।* 
अमलानन्द घोष ने हरिवश की एकानश्ञा को विन्ध्यवासिनी देवी का एक स्वरूप 
माना है। उन्होने 'कौमुदीमहोत्सव' में उन वावयों की ओर सकेत किया है, जो 


१. हरि० ३. ७६-७७ २- हरि० १, ५०. रे-७ 

३... भागवत १- ३६ १-८ जगूहे पौरुषं रूप भगवान्‌ सहदादिभि. ) 
संभू्त घोडशकलासादौ लछोकसिसुक्षया ॥ 

४. ग्रह्मवेवर्त० श्रीकृष्णजन्म० ९, १३६ ५. हूरि० २८ ३-४, १०१० ११-१८ 

0०छथी : "प्रढ ]ढघगं५७ 9. 50-57: 

७छ.. हुरि० २० १०१- ११-१८ ४. हूरि० २. रेन४, १०१ ११-१८ 


थष् 


क्ृष्णचरित्र र९ 


विन्ध्यवासिनी तथा यदुओ की एक्नश्ा में ऐक्य स्थापित करते है। 'कोमुदी-महोत्सव” 
में 'एकानगा' को श्री घोष एकानशा का विगडा रूप मानते है'। श्री घोष का यह 
कथन उचित प्रतीत होता है । 
भहाभारत २३९ १३५, १३९ में एकानशा को एकानगा कहा गया है। महा- 
भारत का यह भाग अर्वाचीन है अथवा प्राचीन यह निश्चित रूप से बताना कठित 
है। सभापवे ३६-४४ में क्ृष्णजन्म से लेकर द्वारका के विनाश तक का समस्त वृत्तान्त 
वर्णित है। यहाँ कृष्ण के विविध बालपराकमो से सम्बद्ध गोकुल का भी उल्लेख है। 
ज्ञात होता है, सभापर्व का यह भाग अवश्य अर्वाचीन है। इस प्रसग में एकानशा का 
एफानगा के रूप में उल्लेख इस स्थल की अर्वाचीनता सूचित करता है। 
हरिवश्ञ में यशोदा की कन्या को कस के द्वारा शिल्ा पर पटकने पर आकाश में 
सिद्धो और देवताओ आदि से स्तुत होकर उडते हुए कहा गया है ॥ आकाश में उडफर 
विन्ध्य पर्वत में नियास करनेवाली इस कन्या को विन्ध्यवासिनी तथा आर्या कहा 
गया है। विप्णुपव के अन्तिम भाग में समट के क्षणो में प्रयुम्न' तथा अनिरुद्ध इसी 
आर्या का स्तवन करते है । 
हरिवश २ ४ ४६-४८ में आकाश में उडकर विन्ध्यपर्वत पर निवास करनेवाछी 
देवी की अद्यभूत कन्या को एकानशा कहा गया है । एकानशा कोकृष्ण की रक्षाके 
लिए उत्पन बतलाया गया है। अत कौमुदीमहोत्सव" में एकानश्वा (एकानगा ?) 
तथा विन्ध्यवासिनी में जो साम्य स्थापित किया गया है, उसका सूत्रपात हरिवश की 
प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध की स्तुति में हो जाता है। 
अन्य पुराणों के कृष्णचरित्र में एकानशा को योगमाया' तथा योगनिद्रा* कहा 


१. पाते 0चो ए० 4 9 शा-श2-- 

लोकाक्षि - भगवत्येव विन्ध्यवासिनी । 

देशरक्षितः कुलदवत हि यदूनामकानगा ।॥ 
२ हरिं० २ ३. ४ हैं. हरि० २ १०७ ६-१३ 

डे. हरि० २. १२० ४-३३ 

फौसुदी ० प्‌ ६०-भमबत्येव विन्ध्यवासिनी । छुरूदेबत हि यदूनामेकानगा । 
भागवत १००४ <-१३३ विष्णु० ५ १५७१-८७, देवो भाग० ४. २३, 
बे२-ह रे 
७ यहा० १८१-१८२ 


जि 


३० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


गया है। हरिवश को छोडकर अन्य पुराण एकानशा के देवी रूप का ही उल्लेख करते 
है, उनके मानव-रूप से परिचित नही प्रतीत होते! । कस के द्वारा पृथ्वी पर पटकने 
के वाद एकानश्ञा का यादवो के साथ निवास तथा दुर्वास्रा के साथ विवाह का उल्छेस 
केवल ब्रह्मवैवर्त ० में है'। किन्तु यहाँ पर यादवों के साथ निवास करनेवाली इस 
बालिका का नामोल्लेख नही है। पुट्णो में योगमाया के स्वरूप की समीक्षा से ज्ञात 
होता है कि हरिवंश की एकानशा का वृत्तात्त साधारण पौराणिक परम्परा से 
भिन्न है। 

कृष्णचरित्र में रासलीला का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक पुराण में यह अपनी 
विशेषता के साथ प्रस्तुत की गयी है। हरिवश्ञ में रासलीला की विशेषता इसकी 
सक्षिप्तता में है। 

हरिवश्ञ में रास का प्रसंग २.२० में है। रासछीला को इसमें “हल्लीसकत्रीडर्ना 
कहा गया है। नीलकण्ठ ने एक इलोक की टीका में 'चकवाछ' का अर्थ “रासक वबत- 
लाया है। रासगोप्ठी की परिभाषा उन्होने अमरकोप से दी है। अमरकोप की इस 
परिभाषा के अनुसार हाथ-पैरो के परिचालन की क्रिया-विशेष ही रासगोप्ठी है'। 

हसिवश्य के अन्तगंत रास के प्रसंग में कृष्ण में तन्मय होकर मुवित को प्राप्त करने- 
वाली विशिष्ट गोपिका का सकेतमात्र भी नहीं है। ब्रह्म०, विप्णु० तथा भागवत 
इस गोपिका को विशिष्ट स्थान देते हैँ। 

मुरली का दाब्द सुनकर तथा बाहर गुरुजतो को देखकर कृष्ण के पास जाने 
में असमर्थ होने के कारण क्सी गोपिका के कृष्ण में ध्यानमग्न होने की मूल उद्भावना 


१५ भागवत १०, ४. ८-१३॥ विष्णु० ५. १० ७१-८७, हे २६०३६ 
देवीभाग० ४. २३ ३२-३ ३३ बरह्ा० १८१-१८२० 
२० ब्र्मवंब्ते ० श्रीकृष्णजन्म ० ७. १२८-१२९ 
३. हरि० २. २० ३५ टीका--चकवालेः मण्डलेः हल्लोसकीडवम्‌ ॥ एकस्प पुंसो 
बहुमिः स्त्ीसिः फ्रीडर्न सेव रासक्रीडा । 
नोपीवां मण्डलीनृत्यबन्धने हल्लीसक विदु." इति फोषात्‌ 
सल्लक्षण तु--पुर्यु खुवृ्त मसृर्ण वितस्ति- 
झात्रोन्नतं फौ विनिलन्य धांकुमू । 
आशक्रम्य परदृम्यामितरेतरं ठु: 
हस्तैश्नमोडष्य॑ पल रासंगोष्ठी ॥ 


क्ृुष्णचरित्र ३१ 


अहा० १८९ २० में मिलती है। यही कल्पना विष्णु० ५ १३ में विकसित हुई है। 
यहाँ पर एक गोपी गुरुजनो की उपस्थिति से कृष्ण के पास न जा सकने के कारण उनके 
ध्यानजन्य सुख से धूर्वजन्म के परुण्यो के फल का भोग करती है। कृष्ण के वियोगजन्य 
दुख के कारण पूर्वजन्म के समस्त पापो के फल का अनुभव करती है। अत सुस-दुख 
तथा पाप और पुष्यो से मुबत होकर वह मोक्षावस्था को प्राप्त होती है '। 
भागवत में देह के बन्‍्धनों को तोडकर परमात्मा से एकावार होनेवाली अनेक 
गोपियो का उल्लेख है'। अत ब्रह्म०ण १८९२० से उद्भूत होकर यह कल्पना 
उत्तरकालीन वैष्णवपुराणो में निरन्तर विकसित होती गयी है । विप्णु० तथा 
भागवत में यह अवस्था ऋषियो, सिद्धो और देवताओ के द्वारा भी अभिलपणीय परम- 
गति (मोक्ष) मानी गयी है। 
किसी विशिष्ट गोपी की कल्पना (जिसको पद्म० पाताल० तथा ब्रह्मवैवर्त ० 
कृष्णजन्म ० में राधा कहा गया है) का बीज विष्णु ५१३ में मिलता है । 
भागवत में यह कल्पना अधिक स्पष्ट हो गयी है। ब्रह्मवैवर्त ० श्रीकृष्णण २८ तथा 
पद्मय० पाताल० ६९-८३ में यह्‌ कल्पना साकार हो उठी है। यहाँ राधा के रूप में 
इस विशिष्ट गोपी को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। 
प्म० पाताछ० ६९--८३ में रास को आध्यात्मिक रूप दिया गया है। इसमें 
रासमण्डल की गोपिकाएँ योगिनियाँ कही गयी हैं। कालिन्दी को अमृतवाहिनी 
सुपुम्ना तथा वृन्दावन को चर्मचक्षुओ के लिए अदर्शनीय कहा गया है। वृन्दावन में 
पुरुपरूप कृष्ण प्रकृति-रूपा राधा के साथ क्रीडाएँ करते हैँ ।* 


१. विष्णु० ५ १३. २१-२२- तचब्चिन्ताविपुलाह छादक्षीणपुष्यचया सथा । 
तदप्राप्तिमहाडु'खबिलीनाशेपपातका पे 
चिन्तयन्ती  जगत्‌सूति परत्रह्मस्वरुपिणम्‌ । 
निरुच्छृवासतया मुक्त ग्रतान्‍्या गोपकन्यफा॥। 

२. भागवत १०. २९. ९-११३-अन्तयूं हगताः काशिचद्‌ गोप्योप्लब्धविनिर्ममा: । 
कृष्णं तद्भावनायुषता दष्यु्मोलितछोचना ॥ 
इु'सहप्रेष्ठविरहतीवतापधुताशुभा. । 
ध्यानआप्ताच्युताश्छेष - निवृत्या क्षीममगलए।॥। 
तमेव परमात्मान जारबृद्ष्यापि समता: | 
जहुर्गृणमयय देह... सचः प्रक्षीणबन्धना,] 

३. पद्म० पातार्ू ० छ७ 


श्२ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरि० विष्णुपवे २० १५ में झरद्‌ ऋतु की ज्योत्स्ता का सौन्दर्य तथा कृष्ण की 
मानसिक अवस्था का वर्णन अत्यन्त सीमित शब्दों में करनेवाले श्लोक से हरिवंश 
के हल्लीसक की सक्षिप्तता का परिचय मिलता है। कृष्ण शारदी निशा तथा अपनी 
अवस्था को देखकर रास की इच्छा करते है'] क्ष्ण तथा गोपिकाओ की अवस्था 
ओऔर प्रकृति का सौन्दर्य भागदत७ १७ २९ पें हरिवश की इसी परम्यत का परल 
करते हुए विशद हो गया है। भागवत १० २९ में रास के केवल एक अग चन्द्रिका 
का वर्णन अपनी विश्वदता के कारण भिन्न स्थान रखता है। यहाँ पर उदयकालीन 
चन्द्र को अपनी सान्त्मनापूर्ण किरणों के द्वारा प्राची के मुख को छाछ वर्ण से विलेमित 
करते हुए बतलाया गया है'। 

हरिवश २ २० के हल्लीसक की सक्षिप्तता पुराणों में रासलोला के प्राचीन रूप 
का परिचय देती है। हरिवश्य के हल्लीसक में राधा तथा मुक्ति को प्राप्त करने- 
बाली गोपिका के स्वरूए का अभाव इस बात की पुष्टि करता है। 

जरासन्ध का वृत्तान्त हरिवश में ऐतिहासिक और राजवीतिक दृष्टि से महत्वै- 
पुर्णे वृत्तान्त है । महाभारत' तथा हरिवक्ञ' में इसको मगधेश्वर कहा गया हैं। 
इसकी राजयानो राजयृह वतायी ययी हैं'। जरासन्ध को शक्ति को देखकर कृष्ण ने 
द्वारका में जाकर नगरी वसायी '। जरासत्ध की विशाल सेना तथा उसके शवितशाली 
साम्राज्य का ज्ञान इन प्रमाणो से हो जाता है। 


१. हुरि० २. २० १५ - फृष्णस्तु योयन दुष्ट्वा निधि चद्धमतो बनम्‌ । 
शारदी चू निशा रम्यों मनइचक्रे रति प्रति ॥ 
२. भागवत १० २९. २ - तदोडुराज: ककुभ' करंमुंखे, 
प्राच्या बिलिम्पन्नरणेन इन्तमे- । 
स चर्षणीनामुद्गाच्छुवो भजन, 
प्रियः प्रियाया इस दीघंदर्शनः ॥ 
३. महा? २. २२०२३ डे. हरि० २ ३५. ९२, ९४; ३६४ 
५. हूरि० २. ३४. ३- कस्यचित्वय कालस्य राजा राजपूृहेश्वरः । 
शुधाव निह्॒त कस दुहितृस्यां महीपति: ॥ 
६ महा० २. १६५ १० - वर्य चेव महाराज जरासन्वभयादिता- 
सयुरा सम्यक्‌ परित्यज्य गत्वा द्वारवर्ती पुरोम्‌ ॥ 
हुरि० २. ५६- ३५ - हण्णोएपि कासयवन ज्ञात्दा केशिनियूदतः ! 
जरासन्धभयाच्च॑ंव पुरों द्वारवतीं ययां॥आ 


कृष्णचरित्र इ्द्े 


हरिवंश में जरासन्ध के साय कृष्ण के दो महायुद्धों का वर्णन है। प्रथम युद्ध 
का वर्णन हरिवंश २.३४-३६ में मिलता है। बलराम के द्वारा जरासन्ध को मारने 
के लिए मुसकत उठाने पर आकाशवाणी ने उन्हें यह करने रो रोका। इस अध्याय के 
अन्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृष्णियों और थादवों ने जरासन्ध को जीत लिया 
था'। कृष्ण का बदला लेने के लिए जरासन्ध की कन्याओ के द्वारा पुनः स्मारित 
कराने पर जरासन्ध के द्वितीय आक्रमण का सूत्रपात होता है'। 
हरिवंश में कृष्णप्रमुख यादवों को जरासन्ध की शक्ति से आतंकित प्रस्तुत किया 
गया है। झगाल, कालयवन, रुषमी, शिशुपालर आदि राजा जरासन्ध की ओर से लूड 
रहे थे। मन्त्रणा करके बलराम और #ष्ण दक्षिण में करवीरपुर गये। वहाँ उनकी 
भेंट परशुराम से हुई! | परशुराम की सलाह से कृष्ण और बलराम गोमन्त पर्वत 
पर गये। यहाँ कृष्ण और बलराम का जरासन्ध की सेना से घोर युद्ध हुआ*। इस 
युद्ध में भी कृष्ण का पक्ष विजयी हुआ और जरासन्ध हारकर युद्ध-क्षेत्र सै लौट गया"। 
जरासन्ध के साथ कृष्ण और बलराम के इस द्वितीय युद्ध को चाक गौर मौसल युद्ध 
कहां गया है'। 
जरासन्ध की विशाल सेना का सामना न कर सकने के कारण कृष्ण और बलराम 
का गोमन्त पर्वत की ओर प्रस्थान, वहाँ पर उनकी परशुराम से भेंट तथा करवीरपुर 
जाकर कृष्ण के द्वारा श्टगाल के वध का वृत्तान्त हरिवश तथा भागवत" में मिलता 
है। इन घटनाओ का उल्लेख ब्रह्म॑ विष्णु', देवी भागवत", पद्म," तथा ब्रह्मवैवर्त ०" 
में नहीं है। जरासन्ध के वृत्तान्त को अन्य पुराणों से भिन्न रूप में प्रस्तुत करने में ही 
हरिबश की विशेषता है। 


१५ हरि० २. ३६- ४० - जित्वा तु भागधं संस्ये जरासन्धं सहीपतिम्‌ ॥ 
विह॒रन्ति सम सुखितों वृष्णिसिहा सहारयाः॥ 
३६ हरि० २. ३७. बे-४ कस्यचित्वव कालस्य राजा राजगूहेश्वरः 
सस्मार निह॒त॑ कंस जरासन्धः प्रतापवान्‌ ॥ 
युद्धाय योजितों भूषों दुहितृम्यां सहीपतिः॥ 


३. हरि० २. ३९. २१-८३ डे. हरि० २. ४०-४३ 
५. हरि० २. ४३. ७५ -  पराजिते त्वपक्रान्ते जरासन्धे महीपतों 
६- हरि० २. डे३. ९४ ७. भाग० १० ५०-५३ ८. ब्रह्म० १९३ 


९. विष्णु० ५. २९; १०. देवो भाग० ४. २४; ११- पद्म० उत्तर.२७३-२७४ 
१२. अह्यवंबत्ते ० श्रीकृष्ण. ७-१२७- 
ड्बे 


श्र हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरि० विष्णुपर्व २०.१५ में झरद्‌ ऋतु की ज्योत्स्ता का सौर्दर्य तथा कृष्ण को 
मानसिक अवस्था का वर्णन अत्यन्त सीमित दब्दों में करनेवाले इलोक से हरिवंश 
के हल्लीसक को संक्षिप्तता का परिचय मिलता है। कृष्ण शारदी निश्चा तथा अपनी 
अवस्या को देखकर रास की इच्छा करते है' ) कृष्ण त्था गोपिकाओं की अवस्या 
और प्रकृति का सौन्दय भागवत्त० १०.२९ में हरिवंश की इसी परम्परा का पालन 
करते हुए विशद हो गया है। भागवत १०.२९ में रास के केवछ एक अंग चच्दिका 
का वर्णन अपनी विशदता के कारण भिन्न स्थान रखता है। यहाँ पर उदयकाल़ीन 
चन्द्र को अपनी सान्त्वनापूर्ण किरणों के द्वारा प्राची के मुख को छाछ वर्ण से विलेपित 
करते हुए बतलाया गया है'। 

हरिवंश २.२० के हल्लीसक की संक्षिप्तता पुराणों में रासछीला के प्राचीन रूप 
का परिचय देती है। हरिवंश के हल्लीसक में राघा तथा मुक्ति को भ्राप्त करने- 
वाली गोपिका के स्वरूप का अभाव इस बात की पुष्टि करता है। 

जरासन्व का वृत्तान्त हरिवंश में ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण वृत्तान्त है ॥ भहामारत' तथा हरिवंश में इसको मगधेश्वर कहा गया है। 
इसकी राजधानी राजगृह वतायी गयी है") जरासन्ध की शक्ति को देखकर हुष्ण ने 
द्वारका में जाकर नगरी वसायी'। जरासन्ध की विद्याल सेना तथा उसके झक्तिद्ञाली 
साम्राज्य का ज्ञान इन प्रमाणों से हो जाता है। 


३. हुरि० २. २० १५ - कृष्णस्तु यौवन दृष्ट्या निश्चि चल्यमसो घनम्‌ । 
शारदी च॒ निशां रम्यां मनबचक्रे रति प्रति ॥ 
२० भागवत १० २९. २ - तदोड़ुराज: फकुमः.. कर्रंसुंखे, 
प्राच्या विलिस्पन्नरणेन शस्तमें: । 
स चर्यणीनामुद्गाच्छुचो. मृजनू/ 
प्रियः प्रियाया इंच दोीर्धघदर्शनः ॥ 
३. महा० २. २२-२३ डे. हरि० २. ३५. ९२, ९४; ३६-१० 
५. हुरि० २. ३४. ३ - कफस्पचित्वय फालस्य राजा राजगूहेश्वरः । 
हु झुद्षाद. शिहुते कंस हुह्तुम्णंं महीपत्ि: ॥ 
६. महा० २. १६५ १० > वर्य चेव महाराज जरासन्यभग्रादिताः 
मयुरां सम्पक्‌ परित्यज्य यत्वा द्वारवतीं पुरोम्‌ ॥ 
हुरि० २. ५६- ३५ - हक्षष्णोष्पि कालयवर्न ज्ञात्वा केशिनिपूर्दतः । 
जरासन्थभपाच्चेवपुरों दवारवतों ययो॥। 


क्ृुष्णचरित्र झ्३ 


हरिवश् भें जरासन्ध के साथ क्ृष्ण के दो महायुद्वों का वर्णन है। प्रयम युद्ध 
का वर्णन हरिवश २ ३४-३६ में मिलता है। वरूराम के हारा जरारान्ध को मारने 
के लिए मुसलूू उठाने पर आकाशवाणी ने उन्हें यह करने से रोका। इस अध्याय के 
अन्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृष्णियों और यादवो ने जरासन्ध को जीत लिया 
था'। कृष्ण का बदला लेने के लिए जरासन्ध की कन्याओ के द्वारा पुन स्मारित 
कराने पर जरासन्ध के द्वितीय आक्रमण का सूचरपात होता है'। 
हरिवद में कृष्णमगुख यादवो को जरासन्ध की शक्ति से आतकित प्रस्तुत किया 
गया है। श्ूगाल, कालयवन, रुकमी, शिशुपाल आदि राजा जरासन्ध की ओर से छूड 
रहे थे। मन्त्रणा करके बलराम और छृष्ण दक्षिण में करवीरपुर गये | वहां उतकी 
भेंट परशुराम से हुई' | परशुराम की सलाह से कृष्ण और बलरूदाम ग्रोमन्त पर्वत 
पर गये। यहाँ कृष्ण और बलराम का जरासन्ध की सैना से घोर युद्ध हुआ'। इस 
युद्ध में भी कृष्ण का पक्ष विजयी हुआ और जरासन्ध हारकर युद्ध-क्षेत्र से लौट गया"। 
जरासन्ध के राप कृष्ण और बलराम के इस द्वितीय युद्ध को चाक और मौसल युद्ध 
कहा गया है'। 
जरासन्ध की विशाल सेना का सामना न कर सकने के कारण कृष्ण और बलराम 
का गोमत्त पर्वत की ओर प्रस्थान, वहाँ पर उनको परशुराम से भेंद तथा करवीरपुर 
जाकर हृष्ण के द्वारा श्गाल के वध का वृत्तान्त हरिवश तथा भागवत" में मिलता 
है। इन घटनाओ का उल्लेख ब्रह्म4, विष्णु', देवी भागवत“, पद्म," तथा ब्रह्मवेवर्त ०११ 
में नहीं है। जरासन्ध के वृत्तान्त को अन्य पुराणों से भिन्न रूप में प्रस्तुत करने में ही 
हरिषश की विशेषता है । 


१, हरि० २. ३६. ४० - जित्वा तु मागधं संस्ये जरासन्ध महीपतिम्‌ । 
विहरन्ति सम सुछिनों वृष्यिसिहा भहारथाःश 
३ हूरि० २. ३७. इरे-४ कस्यचित््वव फालस्य राजा राजपगृहेश्वरः । 
सस्मार निह॒तं बस जरासन्घः प्रतापवान्‌ ॥ 
युद्वाय योजितो भूषों ुहितृम्पोँ महीपतिः॥ 


३ हरि० २. ३९. २१-८३ ४... हरि० ३६ ४०-४३ 
५. हरि० २. ४३. ७५ -  पराजिते स्वपकान्ते जरासस्धे महोपती । 
६. हूरि० २. ४३. ९४ ७. भाग० १० ५०-५३... ८. ग्रहय० १९३ 


९. विष्णु० ५. २२; १०- देवी भाग० ४. २४; ११- पच्च० उत्तर.२७३-२७३ 
१२- यहाववर्त ० क्रोह्ृष्णय. ७-१२७- 
ह 


झ््ड हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


श्री सुकथडूर! ने महाभारत के अनेक स्थढों में भागंव ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष 
प्रभाव की ओर संकेत किया है। उनका यह कथन उचित है। ज्ञात होता है, हरिवंश के 
इस स्थल में भी भुगुवंशी ब्राह्मणो का सहयोग है । अतः परशुराभ के महत्त्व को सिद्ध 
करने लिए उन्होंने इस प्रसंग मे परशुराम का वृत्तान्त जोड़ दिया है। इसी समय 
जामदग्न्य के मुख से कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन किया गया. है'। हरिवंश में 
परशुराम को क्रृष्ण के समकक्ष स्थापित करने के कारण भूगुओ ने सम्भवतः परशुराम 
के प्रत्ति अपने आदर की भावना व्यक्त की है) 

जरासन्ध के वृत्तान्त का उल्लेख जैन हरिवंश पुराण' में भी है। जैन परम्परा 
जरासन्ध को रावण के समान शक्तिशाली वतलछाती है। इस परम्परा के अनुसार 
कालयवन जरासन्ध का पुत्र था 


जैन हरिवंश पुराण की भूमिका" में इस पुराण की विधि ७०५ शक बतलायी 
गयी है। विपयप्रतिवादन और शैली की दुष्टि से यह पुराण भर्वाचीन ज्ञात होता 
है। अतः इसमें उल्लिखित जरासन्ध का वृत्तान्त कृष्णचरित्र के समुचित ज्ञान में 
सहायक नहीं माना जा सकता 

हरिवंश' में जरासन्ध के वृत्तान्त के विषय में पर्याप्त सामग्री होने पर भी महा- 
भारत में आये हुए जरासन्धवध का उल्लेख नही है। महाभारत में कृष्ण, भीम 


2. 9. 5. $एरप्फेग्गोपड (पघंप्रत्यं 50प्रयेक संक मल औश0, ए. 270853375 
२० हरि० २. ३९, ४८-४९--जाने त्वाँ कृष्ण गोप्तारं जगतः प्रभुमव्ययन्‌ । 
देवकार्यार्यसिद्धभर्थ सवाल बालतां गतम्‌ गे 
न॑ त्वयाजविदितं क्िचित्तिषु लोकेपु विद्यते । 
३ जन हरि० प्रयम खण्ड १८ २३-२४: 

४. जैन हरि० प्रथम० १८. २३-२४-स रावणसभो भूत्या त्रिखण्डभरताधिपः । 
तनपाः सवयास्तस्य ते फालयवनादयः।॥ 
५. जेन हरि० प्रयम ० प्रस्तावना पृ० ४ -शाकेप्वब्दशतेष सप्तसु विश पंचोत्तरेपूत्तराणु, 
पातीद्धायुघताम्नि कृष्णनूपजे शीवल्कभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वां सौमदवन्ति भूभूति नूपे यत्सादिराजें परामू + 
सौराणामघिमण्डर्ड ज़ययुते चौरे वराहेइ्वति॥ 

& हुरि० २० रेड-४३ ७. महा० २० २९-२३ 


कृष्णचरित्र झ््५ 


तथा अजुन ब्राह्मण-वेप में राजगृह जाते हैं॥ यहाँ पर भीम का जरासन्ध से इन्द्र युद्ध 
तथा जरासन्ध की मृत्यु का उल्छेख है। ज्ञात होता है, जरासन्ध के बघ का वृत्तान्त 
हाभारत में होने के कारण आवृत्ति के भय से हरिवश में छोड दिया गया है। 
कृष्ण पर जरासन्ध के आक्रमणो की सख्या पुराणों में पारस्परिक अन्तर रखती 
है। महाभारत, हरिवश तथा ब्रह्म० में जरासन्ध के अट्ठारह आक्रमणों का 
उल्लेख है' | विष्णु०* जरासन्ध के साथ कृष्ण के आठ युद्धो की सूचना देता है । भागवत 
तथा देवीभागवत में जरासन्ध के सत्रह युद्धो का वर्णन है'। महाभारत, हरिवश 
तथा ब्रह्म० में जरासन्ध के अटूठारह युद्धों का उल्लेख अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण 
किसी अर्वाचीन प्रभाव की ओर सकेत करता है। विष्णु० में आठ युद्धों का वर्णन 
अतिशयोक्तिपूर्ण न होने के कारण विश्वसनीय ज्ञात होता है। 
पारिजातहरण का वृत्तान्त हरिवश में विश्विप्ट स्थान रखता है। यह वृत्तान्त 
हरिवश में दो बार वर्णित है। हरि'० में यह वृत्तान्त कुछ अविश्वत तथा सक्षिप्त 
रूप में है! ब्रह्म०" तथा विष्णु०* में वणित पारिजात के सौख्य को प्राप्त करने के 
सभी छोगो में समानाधिकार बे' कथन, रक्षको बे' आतक तथा युद्ध आदि का यहाँ कोई 
उल्लेस नही है। कृष्ण पारिजात का हरण करते है। इन्द्र कृष्ण के पराक्रम को 
देखकर पारिजात वृक्ष ले जाने की अनुमति दे देते है" 
पारिजात-हरण का वृत्तान्त इस अध्याय (६४) के आगे बड़े विस्तारपूरवक 
तथा कुछ कल्पना का सम्मिश्रण करके बनाया गया ज्ञात होता है। रघूवेन* ने इस 
विस्तृत वृत्तान्त यो पहले अध्याय (६४) की पुनढुबितमात्र बतछाया है। पारिणात- 
हरण था यह द्वितीय वृत्तास्त बारह अध्यायो (६५-७६) में वर्णित है। 
इस वृत्तान्त के यहाँ पर इतना विस्तृत होने के अनेक कारण है। सर्व प्रथम इस 
बृत्तान्त की मुख्य कथा में अनेक नवीन घटनाएं जुड गयी है । इन वृत्तान्तो का कयासूत्र 


१. मभहा० २.१५: ३५-४१; हरि० २ ३६- ३७, ३७. ४-५; ब्रह्मण १९३ 
२६ विष्णु ५. २२ + ३- भाग० ३०-५३- ४२; देयी भा० ४. र४ढ, १८ 
४. हरि० २. ६४. ६५४५-७० $ ५. ग्रह्म० २०३; ६- विप्णु० ५. ३०-३१ 
७. हरि० २ ६७. ६८-७०-  उत्पादया रोपयामास विप्णुस्तं सण्डोपरि । 

श्रुत्वा त देवराजस्तु कर्म प्ष्णस्थ तत्तदा ॥ 

अनुमेने महाबाहु हृतकमेति चाद्मवीत्‌॥ 
8 चला * 05805 एन 6ा छू गा6- हे 


३६ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


इस प्रकार है। रैवतक पव॑त में नारद के द्वारा दिये गये पारिजात कुसुम को क्वृष्ण 
शक्मिणी को दे देते हैं। इस पुष्प के प्रदान से सत्यभामा रुष्ट हो जाती हैं। उनके 
आग्रह से कृष्ण स्वर्ग से पारिजात का हरण करते है । 


दूसरी बात है मुख्य-वृत्तान्त में शिव की स्तुति और पुण्यकब्रत का सम्मिश्रण। 
कृष्ण और इन्द्र के युद्ध की शान्ति के छिए कश्यप ऋषि शिव की तपस्या करते है।। 
कृष्ण स्वयं पारिजातहरण की सफलता के निमित्त महादेव की स्तुति करते है!। 
सत्यमामा सोभाग्य की प्राप्ति के लिए नारद को पुरोहित वनाकर तथा कोमल तम्तु के 
द्वारा पारिजात वृक्ष से कृष्ण को बाँधकर प्रमूत घन के साथ कृष्ण का दान करती 
है'। पारिजातहरण के इस वृत्तान्त को विस्तृत बनाने में तीसरा कारण है, युद्ध का 
विस्तृत वर्णन) 

* पारिजातहरण के प्रसंग में नारद के द्वारा दिये गये पारिजात-कुसुम का उल्लेख 
पञ्म० को छोड़कर ब्रह्म ०, विष्णु ०, भागवत, देवी भागवत तया बह्मवैवर्त ० आदि पुराणों 
में नही मिछता। पद्म०" में हरिवंश की भाँति शी के द्वारा पारिजात कुसुमो का 
खूंगार सत्यभामा की पारिजात-वृक्ष को लेने की उत्कढ़ इच्छा का कारण बन जाता 
है। पद्म० उत्तर ४० में पारिजातहरण का वृत्तान्त हरिवंश से बहुत समानता रखता है। 

हरिवंश तथा पद्म०* के इन दो वृत्तान्तों की समानता पद्म०* को हरिवंश का 
ऋणी सूचित करती है। इसके कुछ कारण हैं। पहलछा कारण यह है कि पद्म० के 
बुतास्त में कृष्ण पारिजात-कुसुम को हरिवंश के पारिजातहरण के प्रसंग की भाँति 
केवल रुक्मिणी को ही नहीं देते ! इसमें सोलह हजार रावियों को एक कुसुम बाँटने 
का उल्लेख हैं। दुसरा कारण यह है कि पद्म० उत्तर० के इसी अध्याय में कृष्ण सत्य- 
भामा के पुर्वजन्म पर प्रकाश डालते है। यहाँ पर तुलसीवृक्ष के माहात्म्य का वर्णन 
है। हरिवंश म इस प्रकार के अरवाचीन माहात्म्यों का-अमाव है। अतः पप्म० ९० 
के इस वृत्तान्त का पूर्वेरूप हरिवंश ६५--७९ में मिलता है। 

पारिजात कुसुम का यह प्रसंग महामारत में नही है। ज्ञात होता है, मह वृचान्त 
इरिडंश के बएद पछ३ उत्तर० २०३ में डिकासित हुआए है 


१५ हरि० २. ७२- २९-६६; २. हरि० २. ७४, २९-३४; ३. हरि० २. ७६- ३-२६ 
3. हरि० २. ७३-७५ ५. पद्द० उत्तत० २७६. द- हरि० २६ इृ५७७९ 
७. पद्म० उत्तर० ९० €. यद्य० उत्तर०ण ६० 
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पारिजात वृक्ष के पृथ्वी में स्थितिकाल के विपय में पुराणों में मतभेद है। ब्रह्म०' 
विष्णु०', पद्म०* तथा भागवत' पारिजात वृक्ष को इृष्ण के जीवन काल तक के लिए 
पृथ्वी में निवास करते हुए प्रस्छुत करते है। हरिवश्य में केवल एक वर्ष की अवधि 
दी गयी है। सत्यभामा के ब्रत की समाप्ति पर पारिजात वृक्ष पुन. स्वर्ग पहुंचा दिया 
जाता है"। 

हूरिवश तथा अन्य पुराणों के बीच इस वैपम्य का कारण है। ब्रह्म०, विष्णु०, 
पद्म० तथा भागवत पुराणों में यादवो के विनाश के बाद द्वारका के जलमग्न होने के 
पूर्व पारिणात वृक्ष के स्वगंगमन का उल्लेख है। इसीलिए पारिजात को एक वर्ष वे 
उपरास्त स्वर्ग भेजने का कथन हरिवश्ञ में द्वारवा के जलमग्न होने के वृत्तान्त वे अभाव 
के' कारण स्वाभाविक है। हरिवश में पारिजातहरण का पहला वृत्तान्त सक्षिप्तेता के 
लिए तथा द्वितीय वृत्तान्त अन्य पुराणों से भिन्न क्थावस्तु के छिए अन्य पुराणों में 
विशिष्ट स्थान रखते है। 

हरिवश' में जलक्रीडा तथा छालिवय का वृत्तान्त भी अध्ययन की दृष्टि से 
महत्तपूर्ण है। इसकी बथा इस प्रकार है। एकबार यादव, यादव स्त्रियों और 
सोलह हजार तथा सौ रानियो से युक्त कृष्ण पिण्डारक्तीर्थ में समुद्रयात्रा करने गये । 
समुद्र में यादव तथा अपनी रानियो के साथ कृष्ण ने जलक्रीडाएँ की । क्रीडा के बाद 
भोज हुआ | कृष्ण के द्वारा बुलायी गयी पाँच दिव्य अप्सराओं ने यादवों या 
मनोविनोद क्या। 

जलभीडा का यही वृत्तान्त छालिक्यक्रीडा' नाम से हरि० के दूसरे अध्याय 

(अध्याय २ ८९) में वणित है। इस अध्याय के अन्त में छालिकय की प्रशसा की 

गयी है। देव, गन्धर्व॑ तथा महपियों से प्रतिष्ठित सगीत तथा वाद्यमिश्रित इस 
अभिनय को इृष्ण बे द्वारा प्रवत्तित माना गया है*। 


१ ग्रह्म० २०.३ २० विष्णु०५.२१ 
हे, पद्म० उत्तर० २७६ ड. भा० १०.६७ ३४. 
७५, हरि० २. ७६. २६ -  सदत्सरे ततो याते केदिहाब्मरसत्तमः । 
पारिजात॑ पुनः स्वर्गसानयत्सवंभावन ॥ 
६. हूरि० २. ८८-८९. ७. हरि० २. ८९-८३० 
छालिर्ययान्यदंएुणोदयेपु ये देवगन्ययमहपिसपाः ॥ 
निर्धटा प्रयान्तीत्यवगच्छ युदृष्या छादिषयमेय मधुसूदनेत ॥॥ 


३८ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरिवंश में इन दो अध्यायो ' के कयानक की समानता से ज्ञात होता है कि अध्याय 
८९ में इससे पूर्वे अध्याय की आवृत्ति मात्र हुई है। इन दो अध्यायों की हुछना से 
अध्याय ८८ की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। अध्याय ८८ में वंझ्घोष, हल्छीसक 
आदि का उल्लेप नही है, अध्याय ८९ में है'। 'रास' झब्द का उल्लेस अध्याय ८८ में 
नही है तथा अध्याय ८९ में है'। इससे ज्ञात होता है कि जलकरीडा का पूर्ववृत्तान्त 
क्ृष्णचरित्र के मूछ वृत्तान्त से निकट सम्बन्ध रखता है। हरिवंश के पारिजातहरण 
के बृत्तान्त की भाँति इस प्राचीन प्रसंग को दूसरे अध्याय में विस्तृत कर दिया गया 
है! 

हरिवंश में प्रस्तुत जलत्रीडा का वर्णन महामारत तथा अन्य पुराणों में नहीं 
मिलता। इस प्रसंग को अन्य पुराणों ने क्यो छोड़ दिया, इसबग कोई उचित समाधान 
नही है। 

वुराणों से भिन्न कुछ ग्रव्थ छालिकय से परिचय सूचित करते हैँ। कालिदास- 
कृत 'मालविकास्लिसित्र' में 'छलिक' के रूप में छालिक्य का ही उल्लेख हुआ है। 
यहाँ पर शमिप्ठा को छलिक' की विधात्री कहा गया है'। मालविकारितमित्र में 
छल्िक का उल्लेख इसको अभिनयात्मक नृत्य के रूप में अवश्य प्रस्तुत करता है, किन्तु 
इस नृत्य के उद्गम के विषय में यहा भी कोई प्रकाश नही पड़ता" । 

हरिवंश के कृप्णचरित्र में वज्धनाभ का वृत्तान्त” सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
इसका उल्लेख अन्य किसी भी पुराण में नही है। केवल हरिवंश में इस वृत्तान्त की 
उपलब्धि के कारण इसकी प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता का रूप निश्चित नही किया 
जा सकक्‍ता। 


१. हरि० २. ८८-८९ 
२. हुरि० २. ८९. ६८- जप्राह वीणामय नारदस्तु,पड्‌ प्रामरागादिससाधियुषतान 
हल्लीसर्क ठु स्वयमेव कृष्ण: सबंशघोप नरदेवपार्य:॥ 
हे. हीर० रू. ८९. छ, रर, ० डे. हीरे० २ ६६ 
५... सालबिका० १५ प्रिवाणिका-देव ! शमिप्ठायाः कृति चतुष्पदोत्य छलिक * 
दुष्प्रयोज्यमुदाहरान्ति ॥ 
६. हरियं के 'छालिक्यग्रेप! पर विवेचन हरिवंश में ललित फलाएं! नामक अध्याय 
में देखा जा सकता हैं । ७. हरि० २. ६०-३१ 
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वज्जनाभ का वृत्तान्त इस प्रकार है। वज्यताभ नामक एक असुर ने तपस्या की । 
उसकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे देवों से अपराजित होने का वर दिया। 
वज्जताभ ने वज्ञपुर नामक नगरी वसायी । परात्रम के गर्व से उसगे पृथ्वी में अत्या- 
चार किये । इन्द्र ने कृष्ण को वच्चनाभ के दुष्कार्यों से विदित कराया। कृष्ण ने यज्ञ 
क्या। इसमें अनेक ऋषि आये थे। इस यज्ञ में एक नट ने अपने अभिनय से महपियों 
को सस्तुप्ट किया। इसी समय देवछोकवासी हसो को बुरूाकर हृप्ण ने उन्हें वज्थपुर 
में भेजनें का आयोजन किया। हसो का काय्ये था वच्धनाभ की कन्या प्रभावती को 
प्रयुम्न के प्रति आसवत करना। हरा ने प्रभावती को प्रदुम्न वे रूप और गुणों से 
परिचित कराया। प्रभावती ने प्रद्मुम्न के दर्शन की इच्छा प्रकट की। प्रद्युम्न तथा 
साम्ब आदि ने वेप बदल कर वज््पपुर में प्रवेश किया। अपनी कला से उन्होने वज्पुर- 
वासियों को प्रसन्न कर लिया। प्रद्ुम्न ने प्रभावती से गान्धर्व-विवाह किया। साम्ब 
तथा गद आदि ने प्रभावती की सखियो से विवाह किया। भ्रद्युम्न, साम्ब और गद के 
पुश्रों को देखकर वज्यपुरवासियों को शत्रु के नगर में प्रवेश का पता चछा। वज्धनाभ 
तथा यादवों की सेना का परस्पर युद्ध हुआ। कृष्ण के चक्र से प्रधुम्त ने वद्मनाभ 
वा वध कया। 


बद्धनाम का वृत्तान्त हरिवश्न में केवल एक ही स्थल में मिलता है, अन्यन्न इस , 
वृत्तान्त का सवेत तब' नही है। #एप्ण के अन्य पराक्रमों का उल्लेस हरिवद्ा में अनेव' 
बार हुआ है। हरिवश १४१ १५६-१६० में विष्णु के' केशवावतार वे' वर्णन में 
मृष्ण वे! सभी मुख्य पराक्रमो का उल्लेख है, किन्तु वच्चनाभ वे वृत्तान्त का उल्लेख 
नहीं है । हरिवश २ १०१-१०२ में नारद वज्यनाभ वा,वघ करके द्वारदा आये हुए 
कृष्ण के सभी पराक्षमो का वर्णेन करते हैँ, विन्तु वज्धनाभ वे प्रसग के लिए वे मौन 
हैं। हरि० २११५ में पुन हृष्ण थे! पराक्षमों का वर्णन है, किन्तु बच्पुर के कृष्ण 
पराक्रम वा कोई उल्लेस नही है। 

विष्टरनित्स भें हरिवश में वद्धनाभ के वृत्तान्त को अत्यन्त प्राचीन माना है!। 

इन्होने इरो हरिवश या सुन्दरतम अद्य बतलछाया है। श्री हरटेछ से नाट्यवछा पर 
प्रषाश डालनेवाले हरिवश के इस भाग को अत्यन्त प्राचोन माना है। इस स्थल में 
नादुय मे! उल्लेस को हरटेल सस्वृत साहित्य में नाट्यवला वा सूत्रपात मानते है! । 


3. एएजा, : पड पाते, 7॥4६ एणएे., - 9. 45. 
* प्रच्ग्म्नंयश्णु, अजापए वा भा हतफी + $भ- फम्शा। ए. 48. 


ड० हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


हरिवश्न में कृष्ण के पराक्रमवर्णेन के प्रसय में वद्चनाभ के वृत्तान्त के अमाव से 
यह निश्चित होता है कि यह प्राचीन वृत्तान्त उत्तरतालीन कृष्णचरित्र में स्थान प्राप्त 
ने कर सका। इसके बाद के पुराणों के कृष्णचरित्र सें इस वृत्तान्त को छोड देने की 
ही परम्परा चल यडी ज्ञात होती है। 
हरिवश में मैन्द और द्विविद नामक वानरो का कृष्ण से सम्बन्ध अपनी विशेषता 
रखता है। हरि० १.४१ ५६-५७ में कृष्ण के अवत्तार के निरूपण में मैन्द और 
द्विविद का वध बतलाया गया है। हरिवश २११५ २० में भी मैन्द और द्विविद 
नामक वानरो का कृष्ण के द्वारा युद्ध में जीते जाने का उल्लेख है।॥ 
ब्रह्म०' विष्णु' तथा भागवत' द्विविद वानर के हन्ता के रूप में बछराम को 
चित्रित करते हैँ । द्विविद चानर का वध बलराम ने किया था अथवा कृष्ण ने, इस 
सन्देहास्पद स्थिति में अग्नि० ' ने हरिवश के कथन को स्वीकार किया है। अग्नि०" 
ने प्राचीन ग्रन्थों की सूची में हरिवश का भी नामोल्लेख किया है / इसके द्वारा यह 
निश्चित हो जाता है कि कृष्ण को द्विविद के हन्ता के रूप में चित्रित करने की प्रेरणा 
अग्नि० ने हरिवश से ली है। अत' कृष्ण को द्विविद का हन्ता बतलछाकर हरिवश 
ने अन्य वैष्णव पुराणों से भिन्न परम्परा का पालन किया है। 
हरिवश में पौष्डूक राजा का पृत्तान्त अन्य पुराणों में उल्लिखित पौण्ड्रक के 
वृत्तान्त से भिन्न रूप में मिलता है। कैझासयात्रा के पूर्व कृष्ण द्वारका-वासियों की 
पौण्डूक के आक्रमणों से सचेत होने की सलाह देते है तथा पौण्डुक की विशाल झक्ति 
से उन्हें परिचित कराते है'। द्वारका में कृष्ण की अनुपस्यिति में पौण्ड्क आक्रमण 
कर देता है'। इसी समय कृष्ण तपस्या पूर्ण करके द्वारका लोटते है और पौण्ड्क का 
बध करते है । 
ब्रह्म, विष्णु" तथा मागव्ता' पुराणों में पौष्ड्रकवघ:का वृत्तान्त समावता रखता 
है। युद्ध में कृष्ण के द्वारा फेंका गया काशिराज का मस्तक काशी में गरिरता है। 
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कृष्णचरित डर 


उसका पुत्र तप करके कृष्ण का बघ करने के लिए हृत्या को प्राप्त करता है। इृष्ण 
वा चक्र इृंत्या को नप्ट करके काशी को भस्म कर देता है। 

प्म०' में पीण्डूक वासुदेव और काशिराज में ऐव्य स्थापित किया गया है। 
इसमें पौण्डूक की राजधानी काशी वतछायी गयी है। इसके आगे का वर्णन ब्रह्म ०, 
विष्णु० तथा भागवत से समानता रखता है। 

पौण्ड्कवंध के प्रसंग में अन्य पुराणों में मिलनेवाला काशीदाहवर्णन हरिवश 
में नही मिलता । काशिराज का उल्लेख भी हरिवश के इस प्रसग में नही है। हरिवश 
में काशीदाहवर्णन तथा काशिराज का आइचर्यजनक अभाव इस पुराण के कृष्ण- 
चरित्र को पुन अन्य पुराणों की परम्परा से भिन्न सूचित करता है। 

अन्य पुराणों में' आनेवाले कृष्ण के भानवदेहत्याग तथा द्वारका के समुद्रमज्जन 

बाय वृत्तान्त हरिवश में पूर्णत उपेक्षित है। हरिवश्न के वेवक एव स्थल पर' नारद 
मे द्वारा कृष्ण बे पराक्रम के वर्णन के प्रसग में उनवे' भानयदेहत्याग वी ओर सकेत 
क्रिया गया है। इसर्मं भविष्य में जानेवाली घटना के रूप में कृष्ण के द्वारा द्वारका 
वो आत्मसात्‌ करवे समुद्र में निमज्जित करने वा उल्टेख है। 

हरिवश में यह भाग" बाद में जोडा गया प्रतीत होता है। इसका कारण यह है 
कि हरिवश् में इस घटना का उल्लेख क्सी अन्य भाग में नही है। यह घटना लगभग 
इन्ही शब्दों में महाभारत बनपवं' में मिलती है। सम्भवत हरिवद्ञ" ने इस प्रसंग 
यी प्रेरणा धनपर्व से ली है। 

हरिवश में द्वारका वे” जलमग्न होने तथा इृष्ण बे मनुष्यदेहत्याग के वृत्तान्त के 
अभाव में रघूबेन वा क्यन महत्त्वपूर्ण है"। उनके अनुसार महाभारत बे' खिल होने 
के बारण हरिविश में महाभारत मौसलपवे वी इस विस्तृत घटना वा उल्लेख नहीं 
हुआ है। हरिवश बा प्रारम्भिक रूप महाभारत का सिल होने के कारण महाभारत 
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र। हरियंश पुराण का सोरक्तिर विवेचन 


में विम्तृत रप से यणित द्वारपा के विनाश के पृणार्त पी उपेक्षा गएता शात होता है। 
आपूत्ति गय भय ही राम्भयत्तः इस प्रसंग गी उपेक्षा या वारण है 

हरियश पा एप्पघरित्र अनेक बुराणों ये एप्णचरित्र पी पृष्ठभूमि है। अतः 
हसिविम् में रुष्णयरित्र सपा विप्णुमनित या प्रारम्मिय' रुप देखा जा सता है। 
हरिवंश के अनेक प्रसंग समस्त साहिएयों में शप्ण के अस्पप्ट घरित को आलोगित बरते 
हूँ। अन्य वैष्णव पुराणों से भिन्न हरिवश थी महू पिशेषता इस पुराण कै कृष्णप्रित्र 
मे महत्व देती है। 


तीसरा अध्याय 
प्रक्षिप्त प्रसंग 


पुराण किसी युगविशेष तथा व्यवितविशेष की रचनाएँ नही हैं! सुदीर्ध काल 
से अनेव व्यक्ति इन के निर्माण, परिवत्तंन और परिरवर्धन में भाग लेते रहे हैं। महामुनि 
व्यास' के अतिरिवत सूत लोगो ने भी इनके निर्माण में योग दिया है। पुराणों में 
पाये जानेवाले वक्‍ता और श्रोता (वैशम्पायन-जनमेजय और सौति-शौनवक' आदि) 
पुराणो की सामग्री में परिवत्तंन के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक अभिरुचियाँ और 
प्रवृत्तियाँ पुराणों के रूप को बदछती हुई अपना अमिठ प्रभाव छोड गयी है' । 
पुराणों वे! विविध प्रसग मिलकर इतने एक्यकार हो गये है कि मूल अद्यों को पृथक्‌ 
मरना कठिन प्रतीत होता है। सुब्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से आगे बटनेवाले 
वृत्तान्तो के प्रवाह के साथ बाद में जोड़े ग्ये ये वृत्तान्त व्यवधान उपस्थित करते 
है। अत पुराणों के समालोचनात्मक अध्ययन के लिए इनके मौलिवः तथा प्रक्षिप्त 
अश्ञों वे! स्वरूप या तथा प्रक्षिप्त भागो के काल का ज्ञान आवश्यक है। 
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डे हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विदेचच 


पुराणों की भाँति हरिवश्ञ में भी प्रक्षिप्द स्थलो की उपस्थिति स्वाभाविक है। 
हरिवश के हरिवशपवें में सबसे कम तथा भविष्यपव॑ में सबसे अधिक भ्रक्षिप्त स्थल 
मिलते हैँ। नर्रासह स्वामी ने हरिवंश के प्रारम्भिक १-२६ अध्यायों को प्रक्षिप्त 
बतलाया है' । उन्होने हरिवद्य और ब्रह्म ० के समानान्तर पाठ के आधार पर इन दोनो 
पुराणों के मौलिक तत्त्व की एकता का समर्येन किया है। इस मूल पाठ के अतिरिक्त 
“इन दोनो पुराणो के अत्युक्तिषूर्ण स्थल प्रक्षिप्त है '। भरसिह स्वामी ने हरिवश और 
मत्स्य की यादव वद्यावली के आधार पर इन दोनो पुराणों के मौलिक पाठ की 
समानताओ का उल्लेख किया है'। हरिवश के अधिकाश भाग ब्रह्म०' तया बहुत 
सीमित भाग मत्स्य०" से समानता रखते है । 


श्राद्ध-माहात्म्य 


हरिवश हरिवशपर्व १-१५ अध्याय परस्पर सबद्ध है। इन अध्यायों में सृष्टि 
की उत्पत्ति, मन्वन्तरगणना, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति और उनसे उद्भूत सूयंवश 
का वर्ण अन्य उपास्यानों से विच्छिन्त न होकर अबाघ गति से आगे बढता है। यहाँ 
पर विवस्वान्‌ सूर्य को कश्यपपुत्र कहा गया है'। विवस्वान्‌ के पुत्र मनु-वैवस्वत 
“शराद्ददेव भी कहे गये हे" वैवस्वत मनु को श्राद्धदेव क्यो कहा गया है, इसका 
विश्लेषण हरिवशपर्व १५ के अन्त तथा १६ के प्रारम्भ में मिलता है। यहाँ 
बैवस्व॒त मनु के प्रति 'श्राद्धदेद' विश्येषण की आवृत्ति हुई है।* हरिवश पर्व १६ के 
प्रारम्भ में जतमेजय वैद्वम्पायन से ववस्त्वत मनु के ्राद्धदेवत्व का कारण तथा क्षाद- 
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प्रक्षिप्त प्रसंग डप्‌ 


विधि पूछते है'। जनमेजय के प्रश्त के पहले माग का कोई उत्तर नही मिलता । प्रश्न 
वा श्राद्विधि-विषयक दूसरा भाग हरिवश पवे १६-१५ अध्याणो में विस्तास-पूर्वक 
वर्णित है। इस प्रसंग के अन्तर्गत भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को श्राद्ध का माहात्म्य 
समझाया गया है। थ्राउ-माहात्म्य में भीष्म के द्वारा पितरा को पिष्डदान, तथा 
पिण्डन्प्रहण के छिए शान्तनु का हाथ फैलाना जौर श्ाद्ध की रीति का अनुसरण करते 
हुए भीष्म के द्वारा पिण्ड को हाथ में न देवर वेदी पर रखना वित है ) श्रादमाहात्म्य- 
विपयक यह वृत्तान्त छृगभग इसी रूप में महाभारत' में मिलता है । हरिवश्य परे 
१-१५ अध्यायों के अन्तर्गत वश्-वर्णन के मौलिक पौराणिक प्रसग से श्राद्धमाहात्त्य- 
सम्बन्धी स्थल बहुत अर्वाचीन भात होते है। अत्त हरिवन्न प०७ १६-१९ अध्यायों 
में थराद्ध-माह्मत्म्य का प्रसंग प्रक्षिप्त है| 


हरिबश पर्व १७-१८ में सनत्कुमार के द्वारा मार्कंण्डेय के प्रति पितरों की सेवा 
और उससे प्राप्त फल या वर्णन है। हरिवश पर्व १९-२४ में दुप्कमों के फलस्वरूप भर- 
द्वाज के पुत्रों के योग भ्रष्ट हो जाने से प्राप्त उनके विविध जन्मो और कर्मों का वर्णन है 
योगश्रप्ठ होने के कारण भरद्वाज के थुत् कौशिकात्मज कहलाये' । विविध जन्मों के 
दीपदालिव' चक्र के बाद पितृयुजा के फलस्वरूप सातवां बौशिपपुत्र ब्रह्मदत्त हुआ ब्रह्म 
दत्त को अगुह या पुत्र तया काम्पिल्य का राजा कह्दा भया है"। ब्रह्मदत्त और पुजनीया 
पक्षी था वृत्तान्त इस समस्त अध्याय में विस्तार के साथ वर्णित है। थराद्माहात्म्य 
ये: अन्तर्गत ब्रह्मदत्त और पूजनीया या सह वृत्तान्त शैली तथा सामग्री की दृष्टि से 
प्राचीन अतीत होता है। ग्रह्मदत-पूजनीया का प्रसय महाभारत" बे! अतिरिवत विसी 
अन्य पुराण में नही सिछता' । इस कारण सुल्तात्मकः अध्ययन के द्वारा इस वृत्तान्त 


१६ हरि० १.१६ १ 

२ मभहा० १२२७६ ६-१२ 

३. हरि० ३. १९. १-४ 

४. हशि० ३, २०. हे 

७. हुरि० है, २०. ३-४ 

६ भहा० १२- १२९ 

७. यय्यवि विज्ञान (अगुह-हरियद्ा) के पुत्र सत्वदतलं बसधदत्त और विपीहिका 
का युत्तान्त निम्नलिखित पुरा्षों में समानता रखता है--हरि० १. २४; 
परस्वय० २०. २३-३८; पथ» शुृष्टि० १०. ६८-१२७ 


४६ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विदेधत 


की प्राचीनता अथवा अर्वाचीतता का ज्ञान नहीं होता। महा० शान्तिपर्व अर्वाचीन 
पर्वो में माना जाता है! झास्तिषवे में इस वृत्तान्व की उपस्थिति जवश्य हरिवश को 
इसका मूलखोत सूचित करती है। इस पर्व में ब्रह्मदत्त-युजनीया का प्रसग हरिवंश 
से अधिक विशद है। पूजनीया का ब्रह्मदत्त को उपदेश हरिवंश में पाये गये इसी 
उपदेश से विस्तृत है!। अतः यह प्रसग हरिवश से प्रभावित होने के कारण उत्तर- 
वर्तती ज्ञात होता है! बरह्मदत्त-इृजतीया वृत्तान्त हरिवश्ञ का एक प्राचीन वृत्तान्त हैं! 

विस्टरनित्स पूजतीया और बह्मदत्त के बृत्तान्त की प्राचीनता तथा हि में 
उसके अविकृत रूप से सहमत है। उनके अनुसार मनुष्य की बोछी में बोलने तथा 
मतुष्यवत्‌ू-आचरण करने वाले पक्षी से राजा वे” निकट सम्बन्ध का सूचक यह वृत्तान्त 
महत्त्वपूर्ण है'। 

श्राहू-पाहातय के म्रसय में भीष्म को सातवें कौशिक पुत्र भ्रह्मदत्त का वृत्तान्त बता 
कर मार्कप्डेय अपना सवादु समाप्त कर देते हैं। मार्कण्डेय के मुख से सुने गये बह्यदत 
के वृत्तान्त को भोष्म युधिष्ठिर के प्रति विस्तारपूर्वक सुनाते है । इस अध्याय के अर्त 
में स्वय भीष्म युधिष्छिर को श्राद-विषयक जिज्ञात्ना श्वान्त करने के लिए इस 
प्राचीन वृत्तास्त को उपयोगी समझते है'। अन्य स्व में मार्कण्डेय के द्वारा कौशि- 
कात्मजों के इस वृत्तास्त की पूर्वेकालीनता यूचित को गयी है*। इन प्रमाणो वे आधार 
पर ह॒खििश के इस वृत्तान्त की प्राचीवता निविवाद रूप से सिद्ध होती है। 

बह्ादत-यूजनीया के प्राचीन वृत्तात का थ्राद्माहात्मय के अवधिीन प्रसंग से सम्मिछत 
किस प्रकार सम्भक है, यह एक प्रश्व है। महाभारत में पूजनीया का वृत्तान्त स्वतन्त 
रूप में मिलता है"। ज्ञात होता है, हरिवश का भाचीन वृत्तान्त अवचीन वाल से 


३. महा० १२. १२९. ५२-७०, ७२-१०७ 

2... शवाल्ाएार ६. लाई, तात, ॥0. एए॑. 3, 9. 473: 

३० हरि० ३५ २० ११९-१४२- 

इत्पेतत्ते मया सुपातें पुराभूतमिद नुप। बह्मदत्तस्य राजेख यबदुत्त ुजनीयया ॥ 

आद्ध च पृच्छप्ते यन्‍्मए युधिष्दिर महासते ४ 
अतस्ते वत्त॑यरिष्यफ्टमितिहास॑ पुरातनस ) 
गौत॑ सवत्कुमारेण साप्डेयाय पृच्छते ॥ 

४. हरि: १. २१० ३-यत्माप्तं ग्राह्मेः पूर्व त्चिवोध महामते ! 

५. महा० १२. १२९ 


प्रक्षिप्त भसंग पर] 


विविध साम्प्रदायिक सामग्री के मिश्रण के समय श्राद्धमाहात्म्य को प्रामाणिकता देने 
के लिए जोड दिया गया है। श्री हाज़रा ने पुराणों में स्मृतिसम्बन्धी सामग्री के मिश्रण 
का वाल २००-७०० ई० तक मात्रा है!। स्मृतित्ामग्री के अन्तर्गत श्राद्धकल्प भी 
बाता हैं। श्राद्धमाहात्म्य से सम्बद्ध यह प्रसंग चतुर्य शताब्दी के छगभय का माना 
जा सकता है। 

हरिवशपतव में श्राद्माहात्म्य-सम्वन्धी स्थल राजवशवर्णन तथा ब्रह्मदत्त-पूजनीया 
के बृत्तान्त से बहुत उत्तरकालीन होने के कारण प्रेक्षिप्त है। मत्स्य', और पद्म के श्राद्ध- 
कल्प से हरिवश के श्राद्धकल्प के साम्य से पुराणगत सर्वस्ाधारण स्मृतिसामग्री का बोध 
होता है। वायु" विष्णु' तथा अग्ति/ के श्राद्धकल्प की झेली यूर्वोक्त पुराणों के श्राद्ध- 
कल्प की शैली से भिन्न और अर्वाच्ीन है। इनमें भरद्याज के सात पुत्रों तथा उसके 
जन्मान्तरो का उल्लेख नही है। इन पुराणों में विहित श्राद्धविधि विविध आचार 
तथा नियमों के विशद-विवरण प्रस्तुत करने के कारण हरिवश और पूर्वोवत पुराणों से 
उत्तरपालीन ज्ञात होती है। हरिवश में वर्णित श्राद्धकत्प बद्मदत्त-पूजनीया के वृत्तान्त 
तथा राजवक्षवर्णन से उत्तरकालीत एवं वायु, विष्णु और अग्नि के श्राद्धवल्प से 
पूर्वंबालीन है। 


7. ६, 0. छलग्याव . शऐए:, ऐिल्ट 97 788 

2. 7, 0. प्रग्य० ४ एप, रिल्ट 9 7288-76 एप्रद्वतद १९४६ 
णणरए तय0 0058 ए०छाए४ गा धायतेत प्रप्टड बावे र्व्घताड जोादी 
िफ्व्ते पल 5एै]व८४१2४४०४ ०(ए९ व्यीए 5700. उग््रागरायंड, 570: 
285 05९ ०६ सजाए गाते धंशुते१एणौ.ए० (प।९४० (००८5 बच ए॥- 
02570भथ॥23 9॥9च्ा7--गै दद्धा4, अप: 297० आएद्र000509१, 
पाएद्काड, 507८३, अग्07॥9 ८६० ) 

के भत्स्य० १३-२२ 

४, यद्य० सृध्टि० ६-११ 

५, थायु० ३०--आजनम्दाधम प्रन्यावछी ।॥ प्रस्योक्क ४९. हरिनारापण आपडे 

दारा पूता में मुद्रित ॥ 
६- विष्णु० रे. १३-१६ 
७ मगननि० ११७ प्रत्यांक ४१ आनस्दाश्मप प्र० । 


ड्ट हरिवंश पुराण फा सांस्कृतिक विवेचन 


आर्या एकानशा 


हरिश्य विष्णुप॑ के प्रारम्भ में आर्या एकानश्ञा का प्रसग विष्णुपवे के अन्तिम 
भाग की आर्या से भिन्नता रखता है। इस विपय में विस्तृत विवरण 'सामाजिक 
रूपरेखा” नामक जध्याय में है ५ विय्णुपर्व के आरम्भ तथा अन्त में आर्या के स्वरुपों 
के तुलनात्मक परीक्षण के द्वारा प्रक्षिप्त भाग को मूलभाग से पृथक्‌ करने के लिए इस 
अध्याय में थुन यह विषय लिया गया है। 

विष्णुपर्व के प्रारम्भ में एकानशा का मानवी रूप प्रधान है। यहाँ वे 'नन्‍्दगोप- 
सुता", 'बलदेवभग्रिनी',' ब्रह्मचारिणी' तथा 'ब्रह्मदादिनी'" कही गयी है! दो हाथो 
से सुशोभित सुन्दर शरीर उनके मानवी रूप को पूर्णता प्रदान वरता है'। एकानशा 
को कृष्ण के आदेश से विन्ध्यपर्वत पर मोरपखो से अलक्ृत विचित्र वेशभूषा में भूतगणो 
के बीच विचरण करते हुए कहा यया है। यहाँ भी एकानशा के कौमार्यरूप का उल्लेख 
हुआ है'। एकानशा के लिए जननी सिद्सेनस्य" का विशेषण उनके कौमार्यरूप 
का विरोधी है। सम्मवतः एकानशा के मातृरूप को महत्त्व देने के लिए 'जनती सिद्ध 
सेनस्य के विशेषण का प्रयोग किया गया है। 

आर्या एकानशा के द्वारा शुम्भ-निशुम्भ नामक देत्यो का वध उनके दुर्गारूप का 
परिचय देता है“। किन्तु दुर्गा का शिवपत्नीत्व एकातशा के स्वरूप से पूर्णत' मिन्न 
ज्ञात होता है। इस प्रसग में विन्ध्यपर्वतो पर शबर, वर्वर और पुलिन्दो से पूजित, मुर्गी, 
बकरी, मेड, सिह तथा व्याधो से आवृत ब्रह्मदादिनी आर्या के रूप के ही दर्शन होते है । 

शम्बरवध के पहले प्रद्युम्न के द्वारा देवी की स्तुति में शुम्भनिशुम्भ-मन्यन, 
विन्ध्यपर्वेत पर निवास, तथा 'एकानशा' विशज्ञेपण प्रारम्भिक आर्या के स्वरूप का 


१. पाँचवें अध्याय का प्रारंभ देखिए । 
३. हरि० २. ३- ११ ३ हरि० २० ३. १० 
४. ऋ रे रे हे २ रेल १६ 
७५. + २ रे ४०-४४; ४. ३८-४० 
६- #. २६ २० डरे-ंद७ 
७. #. २- हे- ३े--जननी सिद्धसेनस्य उपग्रचारी महावला। 
८. » २० २. ५१-तत्न शुम्भनिशुम्भी दो मानवौ नमचारिणों १ 
तो च कृत्वा सनसि मां सानुगौ नाश्यिष्यस्ति ॥ 
हू, ५ ९ के ६८ १०. हरि० २६ १०७. ७-१२ 


च्रक्षिप्त प्रसंग डर 


ज्ञान कराते है। एकानझा के प्राचीन स्वरूप के साथ ही यहाँ पर दुर्गा के शिवपत्नी- 
रूप का समन्वय महत्त्वपूर्ण है!। 

बाणासुर-पुद्ध के अवसर पर रक्षा के लिए अनिरुद्ध के द्वारा देवी की स्तुति के 
अन्तगंत एकानशा के स्वरूप में शिवपत्नी रूप मिश्रित दिखछाई देता है। यहाँ देवी 
के लिए आर्या), एकानंशा”, 'महेन्द्रविष्णु-भगिनी'', “विश्ध्यकैलासवासिनी”"' 
और “निशुम्भशुम्भमयनी/' के प्राचीन विशेषणों के साथ 'रुद्रप्रिये” विश्येषण उनके 
पूर्ण महादेवीत्व का परिचय देता है। आर्या के निरन्तर विकासशील रुप में शिव- 
पत्नीत्व के समन्वय का अन्य प्रमाण विन्ध्यपवंत के साथ कंछास का नामोल्लेख है। 

हरिबद् में विन्ध्यवासिनी आर्या का कौमार्य-रूप शिवपत्नीरूप से प्रारम्भिक 
होने के कारण विष्णुपर्व २-४ अध्याय प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के स्तुतिपरक अध्यायो/ 
से पूर्ववर्ती हैं। देवी के स्वरूपो के विकास के आधार पर इन विभिन्न स्थलों का पौर्वा- 
प्य छग्भग निश्चित हो जाता है। 


रामावतार-वर्णन और रामायण , 


हरिवष्पर्व ४९ में दशावतारो के अन्तर्गत रामावतार का वर्षन है। यहाँ राम 
का चरित्र सक्षिप्त रूप में मिलता है'। सक्षिप्त रामावतार के अन्त में लिखी 
गयी गाथा इस आख्यान वे' प्राचीन स्वरूप का परिचय देती है” । रामावतार के इस 


१. हरि० २. १०७. ६-७ ओम्‌ नमः कात्यायन्ये गिरौशायें नमो नमः । 
मसमः शन्रुविनाशिनये नमो गौय्यें स्िवप्रियं। 


न १२०. १७-विग्प्पफंछासवासिनोम्‌ ॥ 


२० # २५ १२०. ४-देवीमारयोँ लोकनमस्कृताम्‌ ॥ 

३. # २ १२०. १५-एकानंजशां सनातनाम्‌ । 

४. ». २ १२०-६-महेकषिष्णुभगिनी नमस्यथासि हिताय मे ॥ 
रू 
रू 


५ 
दर १२० २०-निशुम्भशु8्भमपनीम्‌ । 

७. # २० १२०० ४७-छपियें महाभाएं सश्तावामात्तिताशिनि+ 

८. ७ २ १०७; १२०: ९. हरि० २. ४१. २१-५५. 
१०७५ हैं. ४९. ५०-५१--पामों युदा छोहिताक्षी दीप्ताल्यो मितमापिता। 
आजानुपहः सुमृतः सिहस्दन्यों महामजः ॥ 
दशवर्षसह॒साथि शदावर्षशतानि से | 
अयोध्याधिपतिर्भूत्दा शामों राग्यमशाप्यत्‌ ॥ 


१० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचत 


वर्णन में 'रामायण' का उल्लेख नही है। विष्णुपर्व ९३ के अन्तगंत यादवों के द्वारा 
ब्र्मपुर-वाहियों को (रामायण महाकाव्यके अभिनय से मुग्ध करते हुए चित्रित किया 
गया है' | वाल्मीकि के यीत'' तथा (रामायण), का उल्लेख कयश. हरिवद्य के आदि 
और अन्तिम अध्यायों में है। कितु यह दोनों अध्याय भूमिका और उपसहार के 
रूप में दाद में जोड़े जाने के कारण अर्वाचीन है! अत. इनमें 'वात्मीकि के गीत' और 
“रामायण' का उल्लेख प्रस्तुत विवेचन की सीमा से बाहर है। हरिवश्पपर्व में रामाव- 
तार (हरि० १०४१.५०-५१) और विष्णुप् के रामायण-महाकाव्य (विष्णु० ३ 
१३ ६) के वीच काल का दी अन्तर ज्ञात होता हे। हरखिंशपदव में समावंतार 
'रामोपास्यान की वह अवस्था ज्ञात्त होती है, जब उसका सकलन और सवध्धन रामायण 
महाकाव्य के रूप में नहीं हुमा था। 

रामोपास्यान से रामायण महाकाव्य तक विव्ञस के बीच समय का पर्यास्ते 
अन्तर स्वाभाविक है। प्राश्चात्य विद्वानों में विटरनित्स में इस विचार का 
समर्थन क्या है। विटरनित्स के अनुसार चौथी से तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व 
त्रिपिटक के रचता-काल में रामोपाख्यान सर्वेज्ञात था, किन्तु रामायण महाकाव्य 
नही । अन्य स्थलों में उत्होने रामोपाल्यान और रामायण महाकाव्य के बीच समय 
के दी्घ अन्तर का उल्छेख किया है'। निस्सन्देह रामोपास्यान रामायण से बहुवे 
पृव॑र्त्ती है। 

३५ हरि० ३. ९३. ६--रामामर्ण महाकाव्यमुद्देश्य नाटकोकुतम्‌ ) 

जन्म विष्णोरसेयस्य राफ्षसेद्रव्धेप्सया थे 

२ » १० १३ ६-योत॑ च वाल्मीकिमहपिणा चे। 

३, # २० १३२० ९५-वेदे रामायण पुण्य भारते भरतर्षभ। 

4 जिठाएध: प्र, 94, 7, ५०, ३. छू. 5०४--ै!! कैफ़े कर्ण:क 7 
उच्च पहलेए धा॥८ 4६ पाठ प्रेशर जगच0 पाठ परगछ्ञाधाद एगा 0 
एक (ए। पीठ द्धी. गाते 35 8,0.) पीदाल अधा० इभीउ 
हेब्गेणएड मो पड, एथयेबछ 4 ठुदोल एी उप #गीय6 0एा 
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प्रक्षिप्त प्रसंग प्‌ 
० 
पारिजात-हरण नेक 22) 
विष्णुपवे के कृष्णचरित्र के अन्तर्गत पारिजात-हरण का वृत्तान्त दो स्थछों में 
मिलता है। विष्णुपव॑ ६४ में यह वृत्तान्त बत्यल्त संक्षेप में है। कृष्ण नरकासुर का 
वध कर के उसके द्वारा हरण फिये वलूराम के छत्र को छेकर सत्यभामा के साथ इन्द्र 
के राज्य में प्रवेश करते है । वहाँ वे अदिति से आश्यीर्वाद प्राप्त करते है । स्वर्ग से 
छौटते समय इन्द्र के उपवन रो पारिजात वृक्ष को उखाड़ कर द्वारका की ओर प्रस्थान 
करते हैं। स्वय इन्द्र कृष्ण के इस कार्य का अनुमोदन करते हुए दिखाये गये है'। 
कृष्ण के कार्य के लिए इन्द्र तथा शची का दृतज्ञतापूर्ण अनुमोदन तकंसगत है। दृष्ण 
मे देववाओ के छात्रु नरकासुर का वध कर के इन्द्र का उपकार किया था। नरकासुर 
के द्वारा बलात्कार से छाये गये वरुण के छन्त को पुन स्वगं में पहुँचा दिया था । उनके 
इन परोपकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप इन्द्र और शची की प्रसन्नता उनके क्रोध से अधिक 
स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक तथ्य को अत्यन्त सक्षेप्र में प्रस्तुत करना ही इस 
प्रसग की विश्येपता है। 
हरिवश में पारिजातहरण के अन्तगंत यह भ्रसग पुराणों में पाये जाने वाले पारि- 
जातहरण के सामात्य वृत्तान्त से भिन्न है। लगभग सभी वैष्णव पुराणों में पारिजात- 
निबन्धन हरिवश के इस पुर्वोक्त प्रसग से नितान्‍्त भिन्न रूप में मिलता है। इन पुराणों 
में झुष्ण सत्यभामा के इन्द्रलोक पहुँचने पर सत्यभामा की शची के प्रति ईर्ष्या, पारि- 
जातहरण कै लिए गृष्ण की प्रतिज्ञा, कृष्ण-इन्ध-पुद्ध और अन्त में इन्द्र की पराजय वा 
उल्लेख है'। विष्णुपर्व ६५-८१ में पारिजातहरण का यही विशद प्रसंग धणित है। 
विष्णुपर्व ६५-८१ में पारिजातवृक्ष की प्राप्ति के बाद सत्यभामा के ग्रतविश्येप-- 
पुण्यकद्रत का वर्णन है'। यह भत सत्यभामा के द्वारा हृष्ण की दीर्घायु वे! छिए 
किया गया है। पुष्पवप्नत नाम हरिवश्न के अतिरिक्त अन्य पुराणों में नही मिलता । 


१. हरि० २. ६४. ६८-७०-उत्पाट्यारोपपामास विष्णुस्तं गरुडोपरि। 
#. २० ६४. ७०-थुत्वा मत देवराजस्तु फर्म कृष्णस्य तत्तदा 
अनुमेने महावाहु कृतकर्मेलि चाद्॒वीत्‌ ॥ 
२६ ॥ रे+ ६४ १९. 
३. थिष्णु० ५. ३०. ३१; प्रह्मण २०३; पद्म० उत्तर० ९०; भाग १०. ५९. 
३८०४०; देधो भाग० ४. २५. २५-२७: 
४. हूरि० २. ७५- ८१. 


प्र हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


किन्तु यह प्रसंग कुछ भिन्नता के साथ अनेक पुराणों में दिखलाई देता है। मत्स्य० में 
नैमासिक ब्रत' कुछ सीमा तक हरिवंश के पुण्यकब्रेत से समानता रखता है। किन्तु 
इस ब्रत का उल्लेख यहाँ पर स्वतन्त्र रूप से हुआ हैं। पारिजात से इस व्रत का 
कोई सम्बन्ध नही दिखलाया गया है। पद्म० में तुलापुरुषदान पुण्यकब्रत से बहुत कुछ 
समानता रखता है। नारद ने सत्यभामा के अखण्ड सौभाग्य के लिए दान की यह 
विधि बतायी थी। पुण्यकब्रत की भाँति ही कृष्ण महाँ पर कल्पवृक्ष सहित नारद 
को दाव-रूप में दिये जाते है! । 

विष्णुपर्व ६५-७५ में पारिजात का यृत्तान्त विस्तार के साथ वर्णित है। विशद 
होने के कारण यह वृत्तान्त विष्णुपव ६४ के पारिजात के वृत्तान्त से ही अर्वाचीन नही, 
बरन्‌ स्वृतन्त्र रूप से भी एक अर्वाचीन प्रसंग ज्ञात होता है। पारिजातहरण के अन्तर्गत 
दो स्तुतियाँ मिलती हैं । पहली स्तुति इन्द्र और कृष्ण के युद्धोद्योग को देख कर कश्यप 
ऋषि के द्वारा शिव के प्रति है'। दूसरी स्तुति इन्द्र के विरुद्ध संग्राम में शक्ति की 
प्राप्ति के लिए कृष्ण के द्वारा विल्वोदकेश्वर महादेव के प्रति है*। महादेव के पति की 
गग्नी स्तुति विष्णु-शिव की एकता को महत्त्व देने वाले अवीचीन मत को प्रस्तुत करती 
का विस्तुत वर्णन" इस प्रसंग की अर्वाचीनता का अन्य प्रमाण है । 

विष्णुपव के पारिजात-हरण का यह प्रसंग अन्य पुराणों के पारिजात-हरण के 

प्रसंग से बहुत समानता रखता है। इन विविध वैष्णव पुराणों में पाया जाने बाला 

पारिजात का प्रसंग भी निस्सन्‍्देह अर्वाचीन है। 

विष्णुपर्व ६४, और ६५-८१ के पारिजात-हरण के दो वृत्तान्वों में ६५-८६ 
का वृत्तान्त उत्तरकालीन है। पारिजात-हरण का दूसरा वृत्तान्त इस स्थल में प्रक्षिप्त 
ज्ञात होता है। गह वृत्तान्त सम्भवतः उस काल का है, जब पारिजात का वृत्तात्त 
विभिन्न पुराणों से सम्बद्ध हो गया था। पुष्पकब्रत की अर्वाचीन सामग्री हरिवंश के 
पारिजातहरण के वुत्तान्त की अर्वाचीनता को पुष्ट करती है। 

पृण्यक्नत हरिवंश में स्मुतिसामप्री का प्रतिनिधित्व करता है। इस विषय में 
विशद विवेचन 'सामाजिक रूपेरखा” नामक अध्याय में किया गया है'। पुराणों 


१५ मत्स्य० २७४. ६-७८ ३६ पद्म० उत्तर० ९०. ३८-३९० 
8. हरि० २० ७२८ 3. हरि० रे ७४. थू. हरि० २६ ७९-७५ 
६, देछिए पाँचवें अध्याय का मध्य ॥ 


प्रक्षिप्त प्रसंग प्३ 


में स्मृतिसामग्री के मिश्रण का काल हाजरा ने द्वितीय से छठी शताब्दी तक माना है' । 
पुण्यकब्नत का प्रसग स्मृतिसामग्री का प्रारम्भिक भाग नहीं ज्ञात होता। इस प्रसंग में 
दान-माहात्म्य के अन्तर्गत रत्न, तिल, धान्य, सुवर्ण आदि के कृत्रिम पर्वतों के दान का 
उल्लेख है'। यही पर छवण, नवतीत, गुड, मधु, सुवर्ण, फल, चाँदी, और ओऔदुम्बर 
की प्रतिमाओ के दान का विघान है'। ब्राह्मणों को धातु तथा मणिमय कृनिम पर्वत 
तथा विविध प्रतिमाएँ और भोज देने वा कथन है'। प्रण्यकब्रत का यह प्रसग अरवचीन 
स्मृतिसामग्री का परिचायक है। अत पुण्यकत्रत-सम्बन्धी स्मृतिसामग्री को चौथी 
से पाँचवी शताब्दी के बीच का माना जाना चाहिए। 
विष्णुपर्व में वत्चनाभ और बाणासुर के वृत्तान्त के बीच ९८-११५ अध्याय 
विष्णुपर्व के अन्य स्थलो से अर्वाचीन हैं। यह भाग अनेक कारणो से प्रक्षिप्त ज्ञात होता 
है। विष्णुपव ९७ में वज्धनाभ वा वृत्तान्त पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। विष्णु 
पर्व ९८ में 'पुनविशेषतों द्वारवतीनिर्माणम्‌' नामक अध्याय के अन्तर्गत द्वारवती के निर्माण 
के प्रसग (विष्णु पर्व ५८) की आवृत्ति हुईं है। विष्णुपर्व ५८ तथा विष्णुप्द ९८ में 
प्रस्तुत वी गयी स्थापत्पका में अन्तर है। विष्णुपर्व ५८ की स्थापत्यकछा म वास्थु- 
देवों की स्थापना और उनकी पूजा से सम्बद्ध अश उल्लेखनीय है" । विष्णुपर्व ९८ में 
स्थापत्यक्छा वा अधिक विव्सित रूप मिलता है। कृष्ण और उनकी पत्नियों के 
प्रासादों बे' विविध नाम इस अध्याय में पारिभाषिक ( 7६८ांग्रा८्य] ) महत्त्व 
रुखते हूँ । इन प्रासादों के नाम निम्नलिखित हँ--प्रवर, भोगवत्‌, मे, पद्मकूछ, 
महाकूट, सूर्यप्रभ, हरितप्रभ, पर, वेतुमान्‌ और निरजा'। इनमें से कुछ प्रासादो के 
नाम मत्स्य० में मिलते है*। अन्य प्रासाद मानसार में वणित प्रासादो की परिभाषा के 
अन्तगंत आते है“। विष्णुपर्व ९८ में द्वारवतो के पुननिर्माण का प्रसग विष्णुपर्व ५८ 
मी स्थापत्यवला से उत्तरवाछीन है। अत यह अर्वाचीन स्थल प्रक्षिप्त है। 


॥3., 7 ९. छग्यव ४ एप ए८०, 9. 788. 
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घ्ड हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचत 


ब्रह्मगाग्यं 
» विष्णुपव १०० के अन्तर्गत सभा में इृष्ण से भेंट करने वाले लोगो में काश्य 
सान्दीपनि और ग्रह्मगार्ग्य के नाम का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है!) अह्यगार्ग्य का उल्लेख 
विष्णू १०१ में पुन. हुआ है। यहाँ बलराम ओर दृष्ण को 'ब्रह्मगाय्यं के द्वारा सत्ृतत' 
बतलाया गया है'। इसके पूर्व बदराम और हृष्ण के संस्कारक पुरोहित के रुप में 
ब्रह्मगार्ग का उल्लेख हरिवश् में कही भी नही मिलता । शृष्ण और वछराम के गुर 
के रूप में प्रह्मगाग्य का उल्लेख भागवत, पद्म० और बहवैवर्त ० में है'। ज्ञात होता है, 
हरिवश वा यह भाग पूर्वोकित पुराणों के ब्रह्मगाग्यं-विषयक अर्वाचीन भागों का 
समकालीन है। हरिवश के कृष्पचरित्र के प्रारम्भिक भाग में ब्रह्मगार्ग्य फी अनुपस्थिति 
तथा यहाँ पर ब्रह्मगाग्य का उल्लेख इस स्थल वी प्रक्षिप्तता सूचित करता है। 
द्वारका नगरी का समुद्रमज्जन 

विष्णुपर्ष १०२ में सारद के द्वारा कृष्ण के पराकमों का वर्णव है। कृष्ण के पण- 
ऋमो से पृथ्वी में दत्ति स्थापित हो जाने पर भावी घटना के रूप में द्वारका के विधाश 
की ओर सकेत हुआ है'। द्वारका के विनाश या उल्छेख हरिवश के इस एथल को 
छोड कर अन्यत्र नही दिखाई देता। द्वारका के विनाश की अनागत घटना को 
सूचित करनेवाछा हरिवश कर एक इलोक अक्षरश महाभारत यनप् में मिलता 
हैं।। महाभारत वनपर्वें तथा हरिवश विष्णुपर्द के मिलते-जुरुते ये स्थल लगभग 
समपालीन ज्ञात होते है। 


१. हरि० २, १००. ५-कास्य सान्दीपनिड्चेव ब्रह्मगाग्पं तयंव च 

३२५ हृरि० २. १०१- ४५-४६-एतो हि बापुवेवस्म परश्नी घुरसुतोपमों । 
ववृषते महावीयो ब्रह्मगायेण संस्कृतो ॥ 
जन्‍्मप्रभृति चाप्येतों गासयेंग परमदिणा। 
यावातस्येत विज्ाप्य संस्कार प्रतिपादितो ॥ 

३५ भा० १०, ८. १०१९; पद्म० उत्तर० २७३; बहावेवर्ते ० कृष्णनन्म० २९-२४ 

४६ हुरि० २. १०२. ३०-ह४. 

५, हरि० २. १०२: ३२-कष्णो भोगवर्तो रम्यामृधिकान्तों महापद्षाः । 
हारकामात्मसस्कृत्वा समुद्र गमणिष्यति ॥ 

सहा० ३६ १२८ इपनन्तां च मभोगदर्ती प्रष्यामुषिकान्ता महायश्ञा:॥ 

द्वारकामात्मसात्कृत्वा समुर्द गरमगिष्यति ॥ 


प्रक्षिप्त प्रसंग षप 


विविध वैष्णव पुराणों के कृष्णचरित्र के अन्त में द्वारका के समुद्रमज्जन और 
यादवो के विनाश का प्रसंग किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है'। द्वारका के 
विनाश का यह प्रसंग ब्रह्म० में अत्यन्त सक्षिप्त रूप में है। यही प्रसंग विष्णु, 
भागवत्त और पद्म० में विशद हो गया है। महाभारत वनपवं में भावी घटना के 
रूप में मिलने वाला द्वारका के विनाश्य का वृत्तान्तों मौसलपर्व के अन्तर्गत विस्तार 
के साथ मिलता है। हरिवंश में द्वारका-विनाश का अनुल्लेख पुराणो की अर्वाचीन 
प्रवृत्ति का विरोध करता है। अतः विष्णुपव १०२ में द्वारका के विनाझ का प्रसंग 
इस स्थल की अर्वाचीनता सूचित करता है। 

विष्णुपर्व १०७ में प्रयुम्न के द्वारा देवी की स्तुति के अन्तर्गत शक्ति के शिवपत्नी 
तथा आर्या एकानंशा के रूपों का मिश्रण है'! इस सम्बन्ध में पहले ही कहा जा 


चुका है। 
बलदेवाह्विक 


विष्णुपर्व १०९ में 'बलदेवाह्लिक' अर्वाचीन शैली का प्रतीक है। शम्बर का 
बंध कर के द्वारका लौटने पर प्रदुम्त ने आत्मरक्षा के लिए बलदेव से किसी स्तोत्र को 
सीखने की इच्छा प्रकट की'। प्रदुम्न के भय को दूर करने के लिए बलदेव ने इस 
आह्लिक का पाठ किया। इस आक्लिक के अन्तर्गत सप्तसागर, चारो दिशाओ में 
प्रवाहित होनेवाली नदियों, विविध तीर्थों, देवी-देवताओं, छोकपालो, वसुओं, ऋषि- 
गणों और समुद्र के रत्नो का रक्षा के लिए आवाहन किया गया है" ! यहाँ पर गिनाये 
गये नामो का आवाहन तीय्थ-माहात्म्य तथा देवी-देवताओ के पूजन से प्रभावित ज्ञात 
होता है। हरिवश्न में पुण्यकन्नत के प्रसंग को छोड कर अन्य स्थलो में तीर्थमाहात्म्य 
और बहुदेवपूजा-विपयक सामग्री का अभाव इस स्थल की अर्वाचीनता को सूचित 
करता है। 


१. ब्रह्मण २१०-२१२; विष्णु० ५. ३७-३८; भाग० ११५ १, ६, ३०-३१; 
देवी भाग० ड.२५० 
२. महा० हे १२. ३२५ ३. हरि० २. १०७. ६-१३- 
४. हरि २. १०९. ५--#ए८्पानुज महाभाग रोहिणीतनय प्रभो। 
किचितृस्तोत्र मम गूहे यज्जप्त्या निर्भपोड्मव्म्‌ ॥ 
५. हरि० २. १०९५ कै 


हर] हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


द्विविद-वबध 


विष्णुपर्वे ११५ में वैज्म्पायन राजा जनमेजय को हृष्ण के विशिन्न पराक्रमो के 
बृत्तान्त सुनाते है वासुदेव के द्वारा मैन्द और द्विविद नामक वानरो का वध इन 
पराक्रमो में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इृप्ण वो युद्ध में इन वानरो का विजेता वहा 
गया है'। कृष्ण के द्वारा मैन्द और द्विविद नामक वानरों के वध का उल्लेख हरिवश 
के अन्तर्गत कृष्ण के पूर्वोकत चरित्र में कही भी नही हुआ है। मेन्द-द्विविद वानरो के 
वधकर्त्ता के रूप में दृष्ण का उल्लेख विचारणीय है। 
मैन्द और द्विविद नामक कर वानरों का उल्लेख अनेक पुराणों वे! हृष्णचरित्र 
में है। इत सभी पुराणों में मैन्द और द्विविद वानरो के वधकर्त्ता बलराम कहे गये है ! 
मैन्द-द्विविद के हारा यादवस्त्रियो के अपमान को देख कर बलराम ने मेन्द और द्विविद 
वानरो का वंध किया'। इन पुराणों में पाया जाने वाछा यह वृत्तान्त बहुमत से 
समानता रखता है। हरिवद्ञ में मैन्दर और द्विविद से सम्बद्ध क्रृष्ण का वृत्तान्त इन 
सभी पूर्वोक्त पुराणों की प्रवृत्ति से भिन्न है। ज्ञात होता है, पुराणों में दीघंकाल से 
प्रचलित मैन्द-द्विविद तथा बलराम का सम्बन्ध हरिवश के इस स्थल पर बदल गया 
है। सम्भवत क्रंष्ण का महत्त्व दिखाने के लिए यह पराक्रम जानबूझ कर कृष्ण 
के चरित्र में सक्रान्त कर छिया गया हैं) इस कारण हरिवश का यह अध्याय बलराम 
और मैन्द-द्विविंद को साथ दिखानेवाले अन्य पुराणों के स्थलो से अर्वाचीन है। 
हरिवश के इन अन्‍्तर्गत-प्रमाणो के आघार पर विष्णुपर्व ९८-११५ अध्याय 
पक्षिप्त ज्ञात होते है। वद्धनाभ और बाणासुर के वृत्तान्तो दे” बीच की यह सामग्री 
मिस्सन्‍्देह अर्वाचीन है। 
हरिवश के कालनिर्धारण के लिए इस पुराण के प्रत्पेक पर्व का कालविभाजन 
किया गया है। इस अध्याय में भविष्यपर्व हरिवश के सभी पर्वों से उत्तरकालीन माना 
गया है। भविष्यपव में प्रक्षिप्त स्थलो की सख्या बहुत अधिक है। 


१ हरि० ३ ११५- २०-२१-वानरी च॒ महावीयौ' मंन्दों द्विविढ़ एव च। 
विजितो युधि दुर्घघों 

२० विष्णु० ५. ३६३६ ब्रह्म> २०९; भाग० १०. ६७- 

३६ # ५. ३६- १५०२३; भाग० १०- ६७. २०-२७: 

ड. “क्ालनिर्णपोँ पु० २०५, २२८६ 


प्रक्षिप्त प्रसग प्‌्छ 


बदरिकाश्रम में कृष्ण का तप 
विष्णुपव में कृष्ण के पुन्रो का वृत्तात्त भविष्यप्व में दूसरी दिशा की ओर अग्रसर 
हुआ है। विष्णुपवे में रुकिमिणी-हरण के बाद रुक्मिणी के दस पुत्रो के जन्म का वर्णन 
है! । इसवे' अगले अध्याय विष्णुपवे २ ६१ में रुक्मि की कन्या वैदर्भी से कृष्ण-रविमणी 
के पुत्र प्रयुम्न वे विवाह का वर्णन है।। प्रद्युम्ग तथा चैदर्भी से अनिरुद्ध नामक 
पुत्र का जन्म बवलाया ग्गा है!। रुविम की प्रौत्री रुक्‍मवती से पुन अभिरुद्ध के 
विवाह का उल्लेख है*। 


विष्णुपर्व ९१-९७ अध्याया में प्रद्युम्म तथा प्रभावती के विवाह का प्रसंग है। 
विष्णुपर्व में रुविमणी तथा शृष्ण बे” विवाह के बाद कृष्ण के पुत्रो और पौत्ो के जन्म 
तथा अन्त में विवाह का वृत्तान्त व्यवस्थित रूप से आगे बढता है । 

भविष्यपर्वे में विष्णुपव्व के पूर्व-वृत्तान्त का विरोध दिखलाई देता है। भविष्य० ७३ 
में पुन्न वी प्राप्ति के लिए कृष्ण के प्रति रुक्मिणी की प्रार्थना का वर्णन है" | रव्मिणी 
थी भवित से प्रसन कृष्ण उनकी कामना-यूत्ति का वचन देते है। वे पुच्र की प्राप्ति 
के' लिए बदरिवाश्रम जा कर शिव वा तप करने का निश्चय करते है'। बदरिकाथ्रम 
में कृष्ण और शिव फी भेंट वा वर्णन है*। इस प्रसग की समाप्ति कृष्ण और शिव की 
परस्पर प्रशसा और स्तुति में होती हैट। अन्त में जिव इष्ण को सूचित करते हैं कि 
पामदेव उनके पुत्र प्रधुम्न के रूप में जन्म लेनेवाले है । 


। 

३. हरि० २. ६०- ३६-३९--त्तस्यामुत्पादयामास पुप्नान्‌ दश महारथान्‌ । 
चाददेष्ण सुदेष्ण घ॒ प्रधुम्न व महाबसम्‌ ॥ 
सुदेण चादगुप्त च चाणवाहु व वीयंबानू। 
चारविन्द सुचाद व भद्चाद तयंव चे॥। 
चाय घ बलिनां थेंध्ठ सुतां घादमतों तया। 

२० हरि०ण २ ६१ ३-८ 


३७३७ रे ६६- ९-१०- डे. हरि० २. ६१- ११-१७. 
५ हरि० ३ छ३ १८-२५- ६ हरि० ३. ७३. २५-४५ 
७+५२रे <६ <. # रे ८७. ९०, 

चु 


ह# है ८८. १३--सपेंप्ठस्तव युतो देव प्रधुम्नेत्यभिविशुतन ३ 
श्मर त विद्धि शेयेश मात्र कार्पा विधारणावा 


५८ हरिदंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचत 


विष्णुपर्व में रक्मिणी-विवाह वे बाद टृष्णचरित्र स्वाभाविष' गति से आगे बढ़ता 
है। इस पर्व में प्रयुम्न का जन्म, प्रधुस्त-वेदर्मी विवाह, अनिरद्ध वा जन्मों, अनिस्य- 
शुफ्मवती विब्ाह, प्रयुम्त-भ्रभावती विवाह, प्रधुम्त-मायावती विवाह तथा अन्त में 
अनिएद्ध-उपा विवाह' वा प्रसग मिलता है। विष्णुप के अन्त सें प्रभुम्न और अतिरद्ध 
विपमक वृत्तात्त छगभग समाप्त हो गया है। 
विष्णुपवं की इन घटवाओं के बाद भविष्यपर्व के जस्तिम स्थल में रविमणी वी 
कृष्ण के प्रति पुत्र की कामना की अभिव्यवित असगत प्रतीत होती है। पुष्त की प्राप्ति 
बे लिए कृष्ण के तप से सम्बद्ध यह अध्याय विष्णुपर्व में रुविमणी-हृरण के वाद होने 
चाहिए। किन्तु यह अध्याय विप्णुपर्व के रुक्मिणीहरण और प्रधुम्त अविरुद्ध के 
विचाह-बविययक प्रसगो के समकाछीन नही है। यदि यह अध्याय विष्णुप्वे के इस 
पूर्वोक्त अध्यायो के समकालोन होते तो ग्रचुम्न आदि वे जन्म के पूर्व इनका विवरण 
आवश्यक था! भविष्यपर्द के विविध वृत्तान्तो के बीच पृत्र-कामता विषयक इसे 
अध्यायों की असगति स्पष्ट दिखलाई देती है। 
कृष्ण के द्वारा बदरिकाश्रम में तप के वृत्तान्त की विष्णुपव में न हो वर भविष्प- 
पर्व में उपस्थिति अवश्य कोई प्रयोजन रखती है।सम्मवत्त यह अध्याय विष्णुपर्द के 
बहुत काछ बाद भविध्यपर्वे में जोदे गये हैं। इसी कारण वृत्तान्तो के कम का ध्यात 
न रख के यह अध्याय भविष्यपर्वे में रख दिये गये है। 
कृष्ण के बदरिकाश्रम-गमन के वृत्तान्त की प्रक्षिप्तता के लिए अनेक प्रमाण है! 
इन अध्यायों में साम्प्रदायिक विचारघाराएं प्रधान रूप में मिलती है । इृष्ण के बदर्रिका- 
अमर पहुँचने पर देवता, गन्बर्व और ऋषियो के द्वारा उनकी स्लुति में विष्णु-मवित वी 
प्राधान्य' दिखलाई देता है । इसी प्रसग में बदरिकाश्रम में तप करते हुए कृष्ण में पास 
घण्टाकर्ण नामक पिशाच का आगमन और उसके द्वारा कृप्ण की स्तुति का वर्णन है।। 
इस स्तुति में वैष्णवभक्ति-साप्वन्धी साम्प्रदायिक विचार अधिक माता में मिलते 


१. हरि० २. ६१- ३-८: २- हरि० २. ६१५ ९-१० 
है. # रे ६९० ११-१७- है, # २५ ९१०६७. 
६. ॥ हे १०४-१०८. ६. # हे रै 5०१२८. 


७. हरि० ३- ७६- १३-२० 
<. # रे ८० बेब-परे। ५९०८१; हे- ८२ 


भ्रक्षिप्त प्रसग फ्९ 


है'। कृष्ण के दर्शत और स्तवन से पवित्र हो कर पिश्चाच के वैकुण्ठ-गमन' में पुन. 
वैष्णय-मत का प्रतिविम्ब दिपलाई देता है। भविष्यपर्व में रक्मिणो की पुत्र-आमना 
के प्रभय के साथ पण्टावर्ण वो मुक्ति का वृत्तान्त इस समस्त स्थल्न की अर्वाचीनता 
को सिद्ध करता है। 

बदरिवाश्रम में शिव के दर्शन के वाद शृष्ण के द्वारा शिव की विद्यद स्तुति' तथा 
शिव के द्वारा इृष्ण की स्तुति में वैष्णव और शैव मतो की एकता का प्रयास दिखलाई 
देता है। इन स्तुतियों में शिव के द्वारा विष्णु तथा शिव के परस्पर अभेद-सम्बन्ध की 
स्थापना हुई है'। वैष्णव और शव मतो में एकता को स्थापित करने का प्रयास एक 
अर्वाचीन प्रवृत्ति है। अत यह सम्पूर्ण स्यछ अर्वाचीन है। 

विष्णुपर्व ८२ के अन्तर्गत घष्टाकर्ण के द्वारा हृष्ण की स्तुति में हरिवश में न 
मिलनेवाछे हृष्ण बे बहुत से वृत्तान्तो को गणना हुई है। कृष्ण के विष्णु-हूप का वर्णन 
परते हुए घण्टाकर्ण प्राचीन वाल में उनके मोहिनी-रूप तया अमृत-वितरण का उल्लेख 
फरता है'। विष्णु के स्वरूप-चर्णन में उनके मोहिनी-रूप का उल्लेख हरिवश के किसी 
भाग में भी नही मिलता। ज्ञात होता है, धण्दाकर्ण की स्तुति वा यह भाग हरििश 
में अर्वाचीन काल में जोड दिया गया है। 


घण्ठानर्ण के द्वारा विष्णु की पूर्वोवत स्तुति में दुग्ध तया दधिसम्बन्धी वृष्ण की 
छीलामो वा उल्लेप है'। गोदुल में कृष्ण के दुग्ध तथा दधिपान या उल्लेख हरिवंश 
पे बिसी अन्य भाग में नही है। यह वर्णन पूर्व-कथित अर्वाचीनता को पुष्ट करता है। 


है. » हे 4०. ५९-६०-नमों भगयते तस्मे यासुदेयाय चक्रिणे॥ 
नमस्ते ग्रदिने तुम्प॑ं यासुदेवाय घोमते॥ 
ओम नमो नारायणाय विष्णदे प्रभविष्णये । 
सम भूयान्मन शुद्धि कौतंनातद केशव ॥॥ 
न हरि० ३. ८०. ८२; ३- ८१; ३. ८३. 
* # ३० 4७. १३-३८; ३. ८८. १८-६७; ३. ९०. २-२८. 
५ ह रै- ८८, १८-६७; ६. ९०. २-२८: 
- हरि० ३. ८८. ६०-६७- ६- हरि० ३. ८३० ९--.- 
आदी दारश्भुजेत मत्दर लिवित्य सर्वानयुरान्महार्थये । 
ददी थ धाहाय धुपासपं सहान्त एप साह्यदिह मामदस्यितः ॥ 
७ हुरि० ३. ८२. २१--परयाषात सथा हु्ंन्‌ भशपन्‌ द्षिपिष्डरम ,( 
दास्ता बद्ोररों विष्युर्माता ददियया डृडम्‌ ॥ 


डी नई अरे 40 


द्र्० हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


घण्टाकर्ण की स्तुति में कृष्ण के पूर्व-चरित्र से एक अन्य भेद मिलता है। यहाँ 
पर पूतना वा उल्लेख दानदी के रूप में हुआ है'। दानवी-यूतना का वर्णन लगभग 
सभी वैष्णव पुराणों में मिलता है'। किन्तु हरिवश विष्णुपवव के प्रारम्भिक भाग में 
पूतना शकुनि पक्षी के' रूप में चित्रित की गयी है'। हरिवश के कृष्णचरित्र में पृतता 
का शकुनि-रूप अपनी विशेषता रखता है। सम्मवत पूतना का पक्षी-हूप उसके 
दानवी-रूप से पूर्ववर्ती है॥ भविध्यपर्व से पूरव-काछीन विष्णुपर्व में पूतना का शबु्तिं 
के रूप में चित्रण इस स्वरूप की प्रारम्भिक्ता का प्रतीक है। पूतना का सर्वेस्वीहत 
दानवी-रूप उसके दाकुनि-रूप से अवश्य अर्वाचीन है। 

इन पूर्वोचित प्रमाणो के आधार पर भविष्यपवं ७३-९० तक' का भाग अर्वाचीय 
ज्ञात होता है।भविष्य० ९१ से कृष्ण के साथ पौण्ड्क नामक राजा के युद्ध का नवीन 
वृत्तान्त आरम्म होता है। अत भविष्य० ७३-९७ का भाग प्रक्षिप्त है। 

बदरिकाश्रम में कष्ण के तप का वृत्तान्त सभी पुराणों का स्वीकृत विषय नहीं 
है। कुछ वैष्णव पुराणों में यह प्रसंग मिलता है'। महाभारत अनुशासन में शिव 
की आराधना के लिए कृष्ण के कैछासयगमन का वर्णन है। वनपवे में हृष्ण के हारा 
बदरिकाश्रम में १०० वर्ष तक तप करने का उल्लेख है'। हरिवंश का यह अवनीत 
भाग कदाचित्‌ वनपर्व या अनुशासनपदे से प्रेरणा ग्रहण करता है। 

भविष्य ७३-९० के प्रक्षिप्त भाय के काल का निर्णय आवश्यक है। इस प्रसग 
में शिव तथा कृष्ण में परस्पर ऐवय का उल्लेख कालनिर्णय में सहायक होता है। 
वैष्णव और शैवमत में एकला स्थापित करने का प्रयत्न अरवचिीन प्रवृत्ति है। 


१. # रै- ८२- २०--उत्तानइश्यो शिशुरूपघारो, 
यीत्वा स्व॒नं पूतनिकाप्रदत्तम्‌ । 
व्यसूं. घकाराशु जनादंनस्तदा, 
दनोः सुता तामदसत्सुख हरि' पे 
२० बह्म० १८४. ४२-५२; विष्णु० ६. ७-११; भाग० १०, ६- २-१८; महा? 
२. ३६. ८०5 बअहावेबत्तें० कृष्णजम्म० १७. 
३. हरि० २. ६. २२-२५ २३--पूतना नाम शकुनी धोरा प्राणभयंकरी। 
आजयगामाढंरात्रे वे पक्ष क्रोधादविधुन्दती ॥ 
४. देवीमाग० डे. २५० ५. सहा० ३. १२. ३५. 


ब्रक्षिप्त प्रसंग ६१ 


अतः साम्प्रदायिक-विचार-प्रधान यह प्रक्षिप्त भाग चतुर्थ शताब्दी के छयणभग वाद 
का हो सकता है। 
पौण्ड्क-वासुदेव तथा हंस और डिम्मक 
भविष्य ० ९१-१३३ में हरिवंश के सामान्य प्रसंग मिलते हूँ । भविष्य० ९१- 
१०३ में पौण्ड्क-वासुदेव नामक राजा का वृत्तान्त है। कृष्ण के नाम से सादृश्य के 
कारण पौण्डूक-बासुदेव कृष्ण के वासुदेवत्व को मिटा कर जगत्‌ में केवछ अपने नाम 
को सिद्ध करते हुए दिखलाया गया है'। बन्त में पौण्ड्क्‌ तथा कृष्ण के परस्पर युद्ध 
का वर्णेन है जिसमें कृष्ण पौण्डुक का वध करते हूँ | 
भविष्य ० १०४-१२९ में हँस तथा डिम्भक का वृत्तान्त है। इस प्रसंग में 
कृष्ण के द्वारा हंस नामक अभिमानी 'राजा के वध का उल्लेख है। हंस के वध को देख 
कर उसका भाई डिम्मक आत्मोत्स्ग करता हुआ दिखलाया गया है'। 
पौण्ड्रक वासुदेव का वृत्तान्त अन्य पुराणों के कृष्ण-चरित्र में भी मिलता है। 
हरिवंश की भांति इन पुराणों में भी इस राजा को पौण्ड्रक-वासुदेव कहा गया है'। 
हँस और डिम्मक का वृत्तान्त अत्य वैष्णव धरुराणों में अनुपल्यित है । महाभारत 
में हंस-डिम्मक का वृत्तान्त मिलता है। यहाँ डिम्मक को 'सिभक' कहा गया है'। 
पौण्ड्रक-वासुदेव तथा हंस औौर डिम्भक के वृत्तान्त अर्वाचीन हैं। इन दोनों 
वृत्तान्तों भें विष्णु-द्रेप पर विष्णुभवित को विजय का प्रदर्शन हुआ है। अन्य साम्भ- 
दायिक विचारों पर विष्णुभवित का प्राघान्य एक अर्वाचीन त्रवृत्ति है। अत. यह्‌ 
स्थरू उत्तरकालीन साम्प्रदायिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। 
हरिवंश भविष्य पर्व के अन्त में अध्याय १३२ और १३४-१३५ की अर्वाचीनता 


२० हरि० ३. ९१. ५-६--अहूं चक्रोति गर्बोड्भूत्तस्य गरोपस्थ सर्वदा। 
शंखी चक्र गदी शाज्धों शरी तूणों सहायवान्‌ ॥॥ 
एवमादिमंहागदंस्तस्य संप्रति बसंते । 
लोके च भम यन्नाम यासुदेदेति विशुत्म्‌ ॥ 
अयूल्लास्भमम सन्नाम योपो भदवलान्वितः ॥ 
२० हरि० ३. १२८-१२९- 
३. प्रह्म० २०७; विष्णु० ५. रे४; भाग० १०. ६६५ १-२३; पद्म० उत्तर० २७८, 
४, महा० २. १९. २९. 


दर हरिवंश पुराण का सास्कृतिफ विवेचन 


स्पष्ट है। भविष्य पर्व १३२ में महाभारत के ग्त्येक पर्व का श्रवण-फल, तदुपरात्त 
दानविधि और ब्राह्मणभोज का विधान है। महाभारत के अट्ठारह पर्वों के पाठ के 
बाद हरिवश के श्रवण का फल अधिक बतलाया गया है। अन्त में हरिवश्ष को महा 
भारत का खिलपद मानते हुए हरिवश की प्रशसा वी गयी है'। 

हरिवश भविष्य० १३४ में इस पुराण की विषयसूची है। हरिवश के वत्तमाल 
रूप को प्राप्त कर छेने के बाद ही इस सूची को जोडा गया होगा, यह निविवाद है। 

हरिवश भविष्यपर्व १३५ में हरिवश के श्रदण का फछ बत़राया गया है। 
अद्झारह पुराणों के श्रवण से जो फ़छ मिलता है, वह हरिवद्य के श्रवण से प्राप्त 
बतलाया गया हैं। अन्त में हरिवश के वाचक के लिए विविध दानो का विधान है 
अद्ठारह पुराणों का निरिचित ज्ञान तथा ब्राह्मणो को दान देने की विधि--यह दीतो 
ही प्रसग अर्वाचीन है। भविष्य० १३२, १३४-१३५ के सबसे अन्त में जोडे जाने 
के विपय में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। 

हरिवश के अन्तर्गत विविध सामग्री के काछ का विभाजन हरिवश के अन्तर्गत 
प्रमाणो पर आधारित है। किसी पुराण के समालोचनात्मक अध्ययन के लिए प्रतेक 
भाग के काल का ज्ञान परम आवश्यक है। किसी पुराण में चित्रित सामाजिक दया 
के ज्ञात के रिए यह अध्ययन उपादेय सिद्ध होता है। 


३५ हरि० ३० १३९: २० हुरि० ३, १३५० २-४. ३० हरि० हे. १३५-७०१४- 
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चौथा अध्याय 
हरिवंद् का कालनिर्णय 


हरिवंश महाभारत का खिलपर्व है। महाभारत के प्रारम्भ में इसके प्रमाण 
मिलते हूँ। आदिपर्व मेँ पर्वसग्रहपर्व के अन्तर्गत खिल हूरिवश का उल्लेख हुआ है'। 
हरिवंश के प्रारम्भ तथा अन्त में महाभारत से सम्बन्ध का कथन है'। महाभारत 
तथा हरिवंश के इन अन्तगंत कथनों के द्वारा खिल के रूप में हरिवंश का महाभारत 
से सम्बन्ध सूचित होता है। 

महाभारत में शतसहल्त इलोकों की संस्या हरिवंश के स्वरूप तथा काल के विपय 
में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। महाभारत के एक छात्र श्लोक अद्ठारह 
पर्वों के साथ हरिवंश का भी समावेश करते हैं । चौबीस हजार इलोको से युवत भारत 
के लिए 'महाभारत' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आश्वलायन ग्रह्मसूत्र में हुआ है! । 
हॉपकिन्स आश्वलायन गृद्यसूत्र को गृह्मसूत्रो में अन्तिम मानते है। अन्य गृह्मसूत्रो में 
“महाभारत' के उल्लेख का जभाव उनके इस विचार को पुष्ट करता है। जशञात होता 
है, गृह्मसूत्रों के काल तक महाभारत का वर्तमान रूप लगभग निश्चित हो चुका था। 

महाभारत का उल्लेख गृद्यसूत्र के पूर्ववर्ती साहित्य में भी हुआ है। शान्तिपर्व 
में महाभारत को इतिहासपुराण कहा गया है'। छान्दोग्य० में इतिहास-पुराण के 
पंचम वेदत्व की सूचना दी गयी है, किन्तु महाभारत का उल्लेख नहीं हुआ है'। 


१. सहा० १. २. २५६-२५७--अधिक पाठ (पी० पौ० एस० शास्त्री संस्करण) 
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डे हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचत 


पाणिनि अप्दाध्यायी में भारती कथा के विविध पात्रों से परिचित है'। ज्ञात होता 
है पाणिनि के काल में भी महाभारत की कथा का कोई न कोई रूप प्रचलित था'। 

प्राचीन ग्न्यो में महाभारत का उल्लेख और हरिवद के नाम का अभाव कारण- 
विज्येप की ओर सकेत करता है। महाभारत का खिल होने के कारण हरिवश्त सम्भवतता 
प्रारम्भ में स्व॒तत्त्र सत्ता नही रखता था) महाभारत के अस्तर्गत हरिवश्ञ का सन्तर्भाव 
स्वामाबिक है। हसरिविश की स्वतस्तर सत्ता के अभाव के कारण ईसा की प्रारम्मिक 
शताब्दियो में इस पुराण की उपस्थिति का निषेघ नही किया जाँ सकता। हरिविश 
में मिलने वाले आख्यान तथा उपाख्यान ब्रह्म० से समानता रखने के कारण तत्पन्त 
प्राचीन ज्ञात होते है। इन आख्यानो तथा उपास्यानों की तात्विक समानता किसी 
अचीन स्रोत से प्रेरणा-ग्रहण सूचित करती हैं। अत प्राचीन साहित्य में हरिवंश के 
नाम॑ के अभाव पर भी हरिवश्ञ के प्राचीन वृतान्तो की सत्ता का विपेध नहीं किया 
जा सकता'। 


१. अप्दा० ४. ३. ९८-चआसुदेवार्जुतास्पां दुनू ) 

२. पा्िनि के काल को विद्वानों ने तृतीय शताब्दी ई० पूर्व से सातवीं शताब्दी 
ई9 पूर्व तक स्वीकार किया है (१)॥ भी घित्सन ने महाभारत के प्रारम्भिक 
रूप का संकेत द्राह्मपकाल में किया है (२)। अतः भारती कया का भारस्मिक 
रूप इस काल में भी देखा जा सकता है। 

(9) 8०9 ९७ : छडऊ, ए४४. 8९०४ 9, 24-30 
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३५ विष्दरनित्स ने महाभारत के वर्तमान रूप को अत्यन्त प्राचीन साना है! 
उन्होंने पाँचवी भगवा छठो शताब्दी के क्षिसों दानपत्र में महामारत के अनु 
शासनपदे के दानपर्मे के प्रसंग से संगहीत कुछ उदाहरणो को ओर संकेत किया 
है। इसो दानपत्र के किसो भाग में उन्होंने एक लाय इलोकोबाले महाभारत 
के उल्लेख की सूचना दो है॥ एक छास इलोफॉवाले महाभारत में धास्सिपर्य 
तथा अनुशासन प्वों का ही समावेश सहीं होता, हरिवंश का भी योग स्वीकार 
करना पड़ता है (१) ३ विष्टरनिता ने हॉपकिम्स के द्वारा उल्लिखित शापी* 


हरिवंश का फालनिर्णय द्दप्‌ 


हसिविश के मूछ आख्यान तथा उपाख्यानों के साथ पौराणिक अर्वाचीन सामग्री 
का समावेश हरिवश्ञ के आकार की वृद्धि करता है। वैष्णव, शैव तथा शावत पर- 
म्पराएँ तथा ब्रत-माहात्म्य ( पुण्यक ब्रत ) हरिवंश की अर्वाचीन.पौराणिक सामग्री 
को प्रस्तुत करते है । उत्तरकाल में खिल-हरिवंश का विकास निश्चय ही एक स्वतन्न 
पुराण के रूप में हुआ था। 

कालनिर्णय पुराणों के अध्ययन का सबसे अधिक कृच्छुस्ताध्य किन्तु महत्त्वपूर्ण 


क्रिसोस्टोमस के कथन के आधार पर सहाभारत फी स्थिति प्रयम शताब्दी में 
मानी है। डायो क्रिसोस्टोमस ने भारत में होमर की कृति तथा इस कृति 
के पात्र प्रायम कौ ख्याति कौ सूचना दी है। डायो क्रिप्तोस्टोमस के द्वारा 
कथित भारत में पायी गयी होमर की कृति से महाभारत का बोध होता 
है। ऐतिहासिक भमाणों के आधार पर डायो क्रितास्टोमस का भारत सें 
आगमसन-काल द्वितीय दताब्दी साना जाता है । इसी कारण प्रयम शताब्दी 
में महाभारत का वर्तमान रूप प्रामाणिक शात होता है (२) । विष्टरनित्स के 
द्वारा भस्तुत्त अन्य लेखकों फे कथनों के आधार पर महाभारत फा फाल चतुर्य 
शताब्दी ई० पूरे से ईसा फी चतुर्थ शताब्दी सक साना गया है (३) ॥ 
(7) ५ए४॥४४ ४. छाऊ, ॥09. 7६. एटी, 4 9. 464. 
(2) 'पए्ा८ :. प्राड पते, वा, छ. 465० :.. 5हा 
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घ्द् हरिवंश पुराण का सांस्क्ृतिक विवेचन 


विपय है। पुराणविशेष के कालज्ञान के द्वारा तत्कालीन संस्कृति और साहित्य का 
रूप स्पष्ट हो जाता है। किन्तु पौराणिक विपयसामग्री की समानता इनके कालज्ञान 
में कठिनाई उत्पन्न करती है। किसी वाल में प्रचलित सामाजिक रीतियो, ऐतिहासिक 
घटनाओं तथा पूर्ववर्ती ग्रन्थों से परिचय के द्वारा पुराण-विश्ञेप का काल निश्चित 
किया जा सकता है। उत्तरकालछोन ग्रत्यो में इन पुराणों के नामोल्लेख तथा उदा- 
हरणो के द्वारा भी पुराण के वाल का कुछ ज्ञान हो जाता है। विविध प्राचीन और 
आधुनिक लेखको के द्वारा पुराणो का कालविपयक मत इस क्षेत्र में कम महत्त्व 
पूर्ण नही है। पुराणों के आन्तरिक तथा वाह्य प्रमाण, छेखको के भत तथा पुराणों 
का तुलनात्मक अनुशीलन पौराणिक अध्ययन के प्रामाणिक आषार हैं । अत हरखिश 
का अध्ययन इन चार बातो को ध्यान में रखते हुए किया जाता है! 


हरिवंश के आत्तरिक प्रमाण 


पुराण के अन्‍्तर्वती होने के कारण अन्त साक्ष्य प्रमाण सर्वप्रथम विवेचन के 
विधय है। इन प्रमाणों की सख्या हरिवश में बहुत कम है। किन्तु हरिवश् के 
कालनिर्णय में परम सहायक होने का कारण यह प्रमाण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है) 

हरिवश के अधिकाश आस्तरिक प्रमाणो से अनेक विद्वान्‌ परिचित है। हरिवंश 
में दीनारक का उल्छेख इसी प्रकार के अन्त साक्ष्य प्रमाणो में से एक हैं'। दीनार 
का प्रयोग हरिवश्ञ में इच्ध् के द्वारा द्वास्कावासियों के प्रति भेजें गये उपहार ने लिए 
हुआ है'। दीनार प्रथम तथा द्वितीय ध्ताब्दियों में भारत में प्रचलित होने बाहि 
स्वर्ण के सितके है' ! इस आधार पर विद्वानों ने हरिवश का काल चतुर्थ शताब्दी में 
निश्चित किया है'। किन्तु दीनार तथा उनके भारत में प्रचार के विषय में सीवेल 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये लेख नवीन प्रकाश डालते हैं। सीवेल मारत में दीवारी 


7... शक्षृप्मातंडए : ]888, 4908 ए. 529. ; है 8 हलक वहै5 
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के प्रचार का काल एक शताब्दी पीछे निश्चित किया है!। इस आधार पर हरिवश 
का काल तृतीय शताब्दी के लगभग निर्धारित होता है। 

दीनारो का उल्लेख हरिवश्न में ऐंविहासिक महत्त्व रखता है। अन्य अनेक प्राचीन 
पुराणों को छोडकर दीनार शब्द का उल्लेख केवल हरिवश में हुआ है। महाभारत, 
विष्णु तथा भागवत दीन; र से परिचय की सूचना नही देते ) महाभारत, विष्णु० तथा 
भागवत में दीनार के अभाव के कारण इन ग्रत्थो के काछ को हरिवश से प्राचीन ठह- 
राया जा सकता है। किन्तु दीवार शब्द ही किसी पुराण के काछू-निर्णय का एकमात्र 
साधन नही है। पुराणों में मिलने वाले अनेक प्रमाणो के द्वारा किसी पुराण की 
प्राचीनता तथा अर्वाचीनता का निर्णय अधिक तकंपूर्ण ज्ञात होता है । 

हरिवद् के भविष्यपर्व में परीक्षित तथा व्यास के वार्तालाप के प्रसग में एक अन्य 
प्रमाण मिलता है। व्यास अश्वमेघ यज्ञ के लिए उद्यत परीक्षित को रोककर भविष्य 
में इस यज्ञ के कर्त्ता का नाम बतलाते हैं। कश्यपवशी किसी ब्राह्मण सेनानी वो 
कलिकाल में इस यज्ञ का उद्धारक वतलछाया गया है ।' इस सेनानी के लिए प्रयुवत 
सओद्भिज्ज शब्द की व्याल्या नीलकण्ठ ने 'भूमि से प्रकट होने वाला योगी! की है ।* 
किन्तु श्री रामचौवरी ने उद्भिज्ज का अथे भूमि से उत्पन्न होने वाली वनस्पति माना 
है तथा 'भौदुभिज्ज' को काञ्ची की पल्‍लव जाति तथा वनवासी की कदम्बजाति की 
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तरह वनस्पति से प्राडुभूंत सज्ञाविशेष माना है।' रे चौधरी ने इस यज्ञ के प्रवर्तक 
ब्राह्मण सेनानी को शुग राजा प्रुष्यमित्र कहा है (४ ऐतिहासिक प्रमाण पुप्यमित्र के 
अश्वमेध यज्ञ को प्रामाणिक सिद्ध करते हैँ ।' अत श्री रे चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह 
सिद्धान्त समुचित है। 
व्यास तथा परीक्षित के वातलाप में औद्भिज्ज सेनानी के प्रसग की तत्त्व- 
पूर्णता हरिबंत्ञ के अन्तर्गत अन्य ऐतिहासिक तथ्य से भी सिद्ध होती है। हरिवश्न में 
वर्णित राजाओ वी वश्णञावली परीक्षित के बाद पाँचवें राजा अजपाएव के जीवन काछू 
में समाप्त हो जाती है ।* पाडवो के वच्च में परीक्षित के बाद पाँचवें राजा होने के कारण 
अजपाश्व को भारत के सुब्यवस्थित इतिहास के समीप ही समझना चाहिए। वायु० 
में परीक्षित के बाद के राजाओं की रूम्दी वश्चावली दी गयी है । किस्तु परीक्षित के 
बाद की वायु० वी वंशावली हरिवश से पुर्णतः भिन्न है। मत्स्य०, विष्णु०, भागवत 
तथा ब्रह्माण्ड में परीक्षित के उपरान्त राजाओं की वशावलियाँ वायु० से मिलती-जुरुती 
तथा हरिवंश से भिन्न है ।" 
बायु० ये अन्तगेत पुष्यमित्र सेनानी का राज्यकाल रपप्ट बणित है। मगध- 
राजवज्ञी राजाओं की अनेक पीढियो के वाद पुष्यमित्र सेनानी के द्वारा बृहद्रण को 
राजसिहासन में अधिपष्ठित करते हुए कहा गया हैं।' मगघराजवशण के प्रथम राजा 
जरासन्ध को पाष्डदो का समकाछीन मान लेने पर सगधवज्ञी प्रुप्यमित्र सेनानी का 
काछ बहुत उत्तरवर्ती निश्चित होता है । हरिवश के अन्तगंत परीक्षित तथा व्यास 
के सवाद में औद्भिज्ज' सेनानी को केवल भावी व्यकित के रूप में माना गया है। 
कऋलिकाल्‍ में औदुभिज्ज सेनानी के दारा अश्वमेध यश के प्रत्याहरण की ओर सकेत 
का अभिप्राय सम्भवत परीक्षित के काल से पुष्यमित्र के काल की दूरी को सूचित 
करना है । परीक्षित के कुछ के प्रथम पाँच राजा पूरवशी है तथा प्रुप्यमित्र सेवानी 
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मगध के राजाओं में एक है। पुप्यमित्र सेनानी ने प्राचीन मगध के अन्तिम नृपति 
बा वध वरके शुगवश वी स्थापना की । हरिवज्ञ में औद्मिज्ज सेनानी निश्चय ही 
बायु० के इस प्रप्यमित सेगानी का चाचक है । 

हरिबश्ञ में औद्भिज्ज सेनानी की भावी राजा के रूप में गणना महत्त्वपूर्ण 
है। पुष्पमित वा जीवनकाल द्वितीय शताब्दी ई० पूर्व माना जाता है ।' पुराणा 
में पुष्यमित्र के वाल के पूवे अनेक राजाओ के राज्यवालू वा स्पप्ट कथन हुआ है । इन 
विभिन्न राजाओं तथा राजवद्ा के राज्यकाल वी गणना करने के वाद पृप्यमित्र का 
राज्यकाए द्वितीय शताब्दी ई० पूर्द ही प्रतीत होता है ।* सम्भवत वायु० में इस 
विस्तृत यश्ञाव'टी के अतिरिवत अय छोटे राजवश भी हागे । वायु० ये पाठ में समय- 
समय पर होनें वाले परिवर्तना वे कारण वीच वे' कुछ राजवश्ञा की अनुपस्थिति वी 
सभावना वी जा सकती है । अत वायु० में आये हुए शुगवशी 'राजाआ के राज्यकाल 
बा उल्लेख पर्याप्त विश्वसनीय है । 

वायु ० तथा ० ब्रह्माण्ड वी विपय-सामग्री हरिवश के कालनिर्णय में सहायव हो 
सकती है। वायु० की प्राचीनता लूगभग स्वमान्य है। वारण यह है कि वायु० में 
पुराण पचछक्षण वा पूर्ण पालन हुआ है । दूसरा, बायु० वा विभाजन अनुपग, चर्या 
आदि थे द्वारा होने के कारण पुराण विभाजन वी प्राचीन झेली वी सूचना देता है । 
तीसरा, प्राचीन पुराण बे रूप में वायु० वा उल्रेस स्वय हरिवा में हुआ है।' श्री 
पादिर, दीक्षितर सुबथडकर तथा हाज़रा ने हरिवद्ण में वायु० वे' नामोल्छेख के दारा 
उसकी प्राचीनता निश्चित वी है ।* कितु वायु० या पाठ अपनी प्रारम्भिव 


7. गा ग्हु० ० प्राफुलाएें णयाप्ए ए 97-+0फ४फशामप गाते 00 
॥र०0७४ 36 7०5 (० उ87-757 8 ( ) शव १४०५ ५४८८९८३०व 9५ ॥फ 
$0 0 8ग्रापर4 , एच सा$ पते | ए 462 

फ्हशवा... 70ऋछपछ ० पोल आब्ध ब8० ए- 27-3० 

३ हरि० १. ७ १३-एते महर्षपस्तात बायुप्रोव्ता महादता । 
हरि० १ ७ २५-वापृष्रीकता महाराज पझचम संदनतरम्‌ । 

4 09 ए एएणे . एण छफ गण फाल ए४७७ 9 4-८ दफा. 
दै0 एलपरल्ए प्रौका चुए१ चाल स्व्याड्री5 60 9 5 $पप्याग्रा व, 
का एफ कृण्णा *प्रशाह इटल्प्लाबट भरा 00 एफ्रबत4 ६0 ए््पया 
वायुप्रोदतसनुस्मृत्य| (3 789 74) # जणाधी वणछावेट्याएु जा पाए 


2] 


छ० हरिवंश पुराण का सास्क्ृतिक विवेचन 


अवस्था में नही मिलता । इसमें अनेक भ्रक्षिप्त अश्यो के मिश्रण के कारण पुराण वा 
मौलिक और छुद्ध रूप विकृत हो गया है। उसमें मिलने वाक्े अर्वाचीत स्थल इस 
अबृत्ति के प्रमाण हैं । 

वायु० के अर्वाचीन स्थल में स्मृतिसामग्री सिलती है। स्मृति की यह सामग्री 
प्राचीन स्मृति ग्रत्थो से अवश्य प्रेरणा ग्रहण करती है ९ किन्तु किसी स्मृति-विशेष 
की भोर सकेत करना कठिन है! वायु» के अन्तर्गत वर्णाश्रम के नियम, आश्रमा 
नुरूप कार्यों का विभाजन तथा विभिन्न सश्कारो से सम्बन्ध आचार-विचारो में स्मृति- 
ग्रस्थों का प्रभाव दिखवलाई देता है) 

वायु० से अधिकाश में समानता रखने के कारण ब्रह्माण्ड० को प्राचीन पुराण 
स्वीकार करना पदता है। ब्रह्माण्ड के पुराणपचलक्षण और विभाजन (अनुपगा 
क्रिया, चर्या आदि) के कारण इस पुराण की प्राचीनता को स्वीकार किया जा सकता 
है। किल्तु ब्रह्माण्ड० की स्मृति सम्बन्धी सामग्री में स्मृतिग्रन्यो वा अभाव स्पष्ट रुप 
से देखा जा सकता है।' 

पचछक्षणो का पालन करने वाले पुराणों में मत्स्य० का स्थान कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। किन्तु मत्स्य० में स्मृतिसामग्री सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। इस 
पुराण के अन्दगंत राजघम्मे-विवेचन के प्रसग में स्मृतियों का प्रभाव अनेक रूपो में देखा 
जा सकता है) राजधर्म के अन्तर्गत सम, दाम, दण्ड तथा भेद के इन' चार उपायों 
का वर्णन है| दण्ड के विवेचन के प्रसग में अपराध-विशेष तथा उनके लिए बतायें गये 
दण्डो का वर्णन है। पुरुष और स्त्री के सम्मिलित अपराध में पौराणिक स्मृति- 
सामग्री में भी पुरुष को दण्ड का भोगी तथा स्त्री को दण्ड से मुक्त घोषित किया गया 
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है ।! इसी प्रवार स्मृतिकार दण्ड के विधान में ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा कम 
दण्ड का भागी बतर्ाते हूँ ।९ मत्स्य० वे दण्डविपयव' अध्याय में भी ब्राह्मणो वे लिए 
इसी प्रकार का व्यवहार दिसलाई देता है ।' मत्स्य० और स्मृतियों की इन समान 
प्रवृत्तियों के कारण मत्स्य ० अथवा मनुस्मृति इन दो में से बौस-सा ग्रन्थ विसका ऋणी 
है यह नहीं कहा जा सकता । सम्भवत मसत्स्य० तथा मनुस्मृति इन दोनो से एक ही 
स्नोत से तथा लगभग एक ही काल में सामग्री ली हो । 

मन्‌ तथा उनवे' सिद्धान्तों से परिचय हरिवश पुराण की विशेषता नहीं 
है। अमेक पुराणों में स्मृतियों से परिचय का पता रूगता है। ढरिवश्ञ में स्मृति 
साहित्य की न्‍्यूनता इस पुराण को स्मृतिकालीन साहित्य के प्रारम्भिक बार का 
निश्चित करती है। इसका कारण यह है कि हरिवश्न में स्मृति साहित्य के रूप में 
पुण्यकब्रत और कलिवर्णन के अतिरिक्त अन्य कोई विपय नहीं मिलता । पुण्यकब्नत 
का अन्य पुराणों में अभाव इस प्रकार के श्रत की उत्तरवालीन समाज में अप्रसिद्धि को 
सूचित करता है । ज्ञात होता है, पुण्यवत्रत स्मृति साहित्य के प्रारम्भिक' कार में प्रच- 
छित होकर पुन मिट गया । कलिवर्णन में वौद्ध-धर्म की अबहेलना इस काल को 
प्रमाणित करती है ! बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव इस घर्मं बी ह्ासोन्मुख अवस्था 
बए परिचय देता है। बौद्ध धर्म वी यह अवस्था झुशनो के राज्यकाल वे' बाद आती 
है ।* छूगभग द्वितीय से तृतीय शताब्दी का यह काल पुराणों के स्मृति साहित्य का 
प्रारम्भिक कार है। अत हरिवद की सामाजिक पृष्ठभूमि तृतीय झताब्दी के' 
मध्यवाल का चित्र प्रस्तुत करती है। श्री रे चौधरी ने हरिवश के सकलनवाल को 
छठी शताब्दी से पूर्व माना है ।" इस आधार पर हरिवश का काछविपयक सिद्धान्त 
निश्चित हो जाता है । 

अबतारो की सस्या तया उनके उल्लेख का त्रम पुराणो के काल-निर्णय में सहायक 
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सिद्ध हुआ है। हरिवश के अन्तर्गत दशावतार में मत्स्य को अवतार के रूप में नही 
माना गया है। बुद्ध का अवतार हश्विश में नवी सख्या रखता है तथा कल्वि नामक 
दशम अवतार भावी माना गया है। बुद्ध के प्रति हरिवश्ण में प्रदर्शित प्रवृत्ति महत्त्व 
पूर्ण है। हरिवश्ञ मैं बुद्ध के प्रति अनास्था तथा वौद्धमतानुयायियों के प्रति 'पापड' 
शब्द का प्रयोग पुराणो की मध्यकालीन प्रवृत्ति का परिचय देता है'। हरिवश्य के 
अतिरिक्त विष्णु०, भागवत, वायु० मत्स्य० अग्नि० और वृहद्घर्म ० में बौद्धों के प्रति 
अवहेलना की यही प्रवृत्ति दिखलाई देती है'॥ ब्रह्म ०, तथा देवी भाग० के अवतारो 
की सूची में बुद्ध के नाम के अभाव का कारण सम्भवत बौद्मत के प्रति प्रदर्षित की 
गयी उपेक्षा है! ॥ किन्तु उत्तरकालीन पुराणों में सम्भवत' भारत में बौद्धधर्म के 
आदरणीय स्थान पा लेने पर इस धर्म के प्रति श्रद्धाभाव दृष्टिगोचर होता है। भागवत 
के चोवीस अवतारो की सूची में बुद्ध को एक अवतार माना गया है। वाराह० के 
दशावतारों वी गणना में भी बुद्ध का नाम हैं" । हरिवद्ण में बोद्ध मत के लिए अवहेलना- 
सूचक शब्द पुराणों की सामान्य भ्रवृत्ति के प्रतीक है। इस प्रवृत्ति के द्वारा काल का 
निश्चित ज्ञान नही हो पाता, किन्तु यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म को घृणा की 
दृष्टि से देखने के कारण पुराण का यह स्थल बुद्ध के जीवनकाल से पर्याप्त अर्वाचीन 
होगा। बुद्ध के जीवनकाल के बाद कुछ समय तक बौद्ध धर्म उतति के चरम शिखर 
पर रहा। बौद्ध घर्मं मे पतन के लक्षण वुद्धकाल के बहुत समय वाद दृष्टिगोचर हुए। 
यह काल द्वितीय सथा तृतीय शताब्दी का मध्यवर्ती ज्ञात होता है। पुराणों में बोद्ध धर्म 
के प्रति इसी प्रकार की प्रवृत्ति के द्वारा सभी पुराणो को इस काल का नही कहा जा 
सकता। बौद्ध धर्म के प्रति घृणायूचक भाव के प्रत्येक पुराण में इसी रूप में मिलने 
के कारण पौराणिक परम्परा बौद्ध घर्मं की विरोधी ज्ञात होती है। सम्भवत' पुराणो 
के सकलतकाल में ब्राह्मणधर्म के प्रभुत्व के कारण वर्णो की एकता को महत्त्व देनेवाले 
तत्कालीन बौद्ध धर्म के प्रति अवहेलना प्रकट की गयी थी | इसी कारण पुराण विभिन्न 
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कालो में सकलित किये जाने पर भी वौडो के प्रति द्वेप की प्राचीन प्रवृत्ति को समान 
रूप से व्यकत करते हैं। 

हरिविश में महाकाव्य के रूप में रामायण का उल्लेख एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय 
है। अनेक पुराण वाल्मीकिकृत रामायण तथा रामोपाख्यान से परिचय सूचित करते 
है। मत्स्य० वाल्मीकिकृत रामोपाल्यान से परिचित है'। अग्नि० में रामायण वो 
प्रख्यात ग्रन्य के रूप में स्वीकार किया गया है' | बृहद्धर्म० रामायण को समस्त 
पुराण तथा महाभारत का मूलख्रोत मानकर सर्वश्रेष्ठ स्थान देता हैं । महाभारत 
बनपर्व में रामोपाख्यान विशद रूप में मिलता है'। श्री विलियम्स भी वनपर्व में 
रामोपाख्यान से परिचित हैँ। उनके अनुसार वनपर्व के अन्तर्गत 'रामोपास्यान में 
इस ग्रन्थ के रचयिता वाल्मीकि का नाम अनुपस्थित है! । 

श्री विलियम्स रामायण तथा महाभारत को समस्त पुराणों का स्रोत निश्चित 
करते हुए अनेक पुराणों में रामोपाल्यान की उपस्थिति बतछाते हैं।॥ उनके अनुसार 
अग्नि० पद्म०, स्कन्द०, विष्णु० और ब्रह्माण्ड० किसी न किसी रूप में रामोपास्यान 
से परिचित है” अतः हरिबश मे रामायण का उल्लेख कोई नवीसता नहीं रखता। 
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पुराणों में वर्णित रामोपाख्यान रामायण का प्रारम्भिक रूप है। महाकाव्य के 
रूप में रामायण उत्तरकालीन अवस्था का परिचायक है। अतः हरिवश में महा- 
काव्य के रूप में रामायण का उल्लेख महाभारत वनपरव्व के रामोपास्यान से अर्वाचीन 
ज्ञात होता है। सम्भवत' हरिवश के काल में रामायण महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध 
हो गया था। 


रजि का वृत्तान्त पुराणों के कालनिर्णय के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण साधन है। 
पुराणों के अन्तर्गत रजि के सौ पुत्रों को पथश्रप्ट करने के लिए वृहस्पति के द्वारा प्रणीत 
शास्त्र के अछम अऊूग नाम मिलते हैं। हरिवश में रजि के पुत्रों को पथश्रप्ट करने 
वाला शास्त्र वादशास्त्र' कहा गया है। वादशझ्ास्त्र का अध्ययन करने से उत्पन्न तकों के 
द्वारा रजि के पुत्रो को श्रुतिमार्ग पर अनास्था प्रकट करते हुए प्रदर्शित किया गया 
है। श्रुतियों में अनास्था के कारण रजि के वे पुत्र सत्यमा्गं से अप्ट चित्रित किये 
भये है'। 

हरिव्ञ से भिन्न अन्य पुराणों मे रजि के पुत्रो के छिए निर्मित यह शास्त्र 'जिनधर्म 
कहा गया है॥ विष्णु० में बृहस्पति के ढारा रजि के पुत्रो के लिए प्रणीत इस शास्त्र 
का नाम 'जिनशास्त्र' है! यहाँ पर 'महामोह' का चित्रण जैन भिक्षु कं, आकृति से 
समानता रखता है'। जैन भिक्ष्‌ का यही रूप पद्म० के 'मायामोह' के वर्ण में मिलता 
है'। देवी भागवत में दानवो को श्रुतिमार्ग से भ्रष्ट करने वाले यतिवेषधारी वृहस्पति 
का वर्णत है। यह योगी जिन-धर्म के प्रचार द्वारा दानवो में अश्रद्धा उत्पन्न करता 
है"। इन सीनो पुराणों मे जिनधर्म के प्रचार के साथ इस धर्म के प्रचारक व्यक्ति का 
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तेया च बुद्धिसम्मोहमकरोद्विजिसत्तमः। 
नात्ति वादाय्यशझास्त्र हि घमंविद्वेष्ण वरम्‌॥ 
परम तऊंशास्त्राणामसता तन्मनोए्नुगमू । 
न हि धर्मप्रधानाना रोचते तत्कयान्तरे॥ 
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भो देवरिपवः सत्यं श्रवीमि भवतां हितम्‌ । 
अहिंसा परमो पर्मोहहंतव्याह्माततायितः ॥ 


हरिवंश का कालनिर्णय ७५ 


चित्रण भी बौद्ध अथवा जैन मतावलम्बी व्यवित का परिचय देता है । इन तीनो 
पुराणों में जिनधर्म तथा इस धर्म के प्रचारक का स्वरूप समकालीन होने के कारण 
सम्भवतः परस्पर आदान-प्रदान पर आधारित है। 

मत्स्य के रजि के वृत्तान्त में जेन अथवा बौद्ध भिक्षु का चितण नही है। किन्तु 
बृहस्पति के द्वारा प्रणीत इस झास्त्र को जिनघर्म' कहा गया है। यह जिनधर्म हेतुवाद 
पर आश्रित माना गया है'। 

पौराणिक रजि फे वृत्तान्त में जैनधर्म से परिचय स्पप्ट रूप रे लक्षित होता है। 
हरिवंश इन सब पुराणों से भिन्न रूप में, जैनधर्म से अनभिज्ञता सूचित करता है। 
ज्ञात होता है, जैनधर्म का उल्लेख करनेवाले सभी पुराण जैनधर्म से परिचय की 
साधारण पौटाणिक प्रवृत्ति से प्रभावित है। हरिवद्य में जिनधर्म के उल्लेख का अभाव 
इन पुराणों की भ्रवृत्ति से पूर्वकालीन अवस्था की ओर सकेत करता है। समभवतेः 
हरिवंश के काल तक पुराणों में जैनधर्म के उल्लेख की प्रवृत्ति न थी । 

पुराणों में बौद्ध तथा जैनधर्म के प्रसगो की उपस्थिति इन दोनो धर्मो की छगभग 
समकालीनता की परिचायक है। पुराणों के अन्तर्गत उपेक्षा के भाव इन दोनो धर्मो 
के प्रति मिलते है। पुराण अवतारो के अन्तगेत बुद्ध का समावेश करते है । किन्तु 
बुद्ध का अवतार विष्णु के अन्य अवतारो की भाँति अलौकिक नही है। बृहद्धर्म० में 
बुद्धावतार को दानवो के सम्मोह के लिए निर्मित माना गया है। हरिवश, विष्णु० 
भागवत, अग्नि० और कूम्म॑ ० बुद्धावतार के प्रति यही दृष्टिकोण रखते हैँ। बौद्ध धर्म 
के प्रति सदूभावना न रखने पर भी हरिवश तथा अन्य पुराण बौद्ध धर्म से परिचय 
की सूचना देते है। 

हरिवज्ञ में जिनधर्म के अभाव के आधार पर कार के निश्चित ज्ञान के छिए 
तृतीय शताब्दी के अत्य ग्रत्थो का अनुश्ीलन अपेक्षित है। इन ग्रन्थों में जैनधर्म से 
परिचय अथवा अपरिचय के द्वारा हरिवश्ञ के कार का कुछ ज्ञान हो सकता है। इस 
दृष्टि से द्वितीय तथा तृतीय शताब्दी के ग्रन्यो में नाटकों का स्थान बहुत युछ महत्त्व 


. सत्स्य० २४० ४--गत्वाय मोहयामास राजिपुत्रान्‌ बृहस्पति: ३ 
जिनवर्म सम्रास्याय चेदबाह्यं स वेदवित्‌ ॥ 
० र्श्ण ० 
बेदबाह्मन्‌ परिक्ञाय हेतुवादससन्वितान्‌ 
२. यूहर्घर्मं० मध्यम० ४१ ७२- 
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रखता है। शूद्रवरचित 'मृच्छक्वटिक' बौद्ध घमं से परिचित है'। किन्तु जैनय्म से 
परिचय इस नाटक के किसी भी स्थल में नहीं दिखलाई देता । 'मृच्छक्टिक! का काछ 
विद्वानों ने छठी अथवा सातवी झताव्दी ई० से तृतीय शताब्दी तक निश्चिवत क्या है' । 
अत “मृच्छकटिक' में जैनधर्म से अपरिचय छठी अयवा सातवी झताब्दी ई० से तृतीय 
शताब्दी तक ग्रन्थों में जैनधर्म की ओर सबेत न करने की प्रवृत्ति को बतछाता है। 

पुराण सावारणत जैनघर्म से परिचित है। ज्ञात होता है, जैनधर्म के स्याति 
काल में यह पुराण जैनमत के प्रभाव से वचित न रह सके । इसी कारण विष्णु, पञ्, 
देवी भागवत और मत्स्य समान रूप से जैनधर्म के प्रति परिचय प्रकट करते है । 

छगभग सभी पुराण विदेशी जातियों का उल्लेख करते है। यह्‌ विदेशी जातियाँ 
यवन, पह छब, झक, हूण, किरात, दरद तथा तुपार आदि है' । यह जातियाँ यास्थार 
से भारत के परिचमोत्तर प्रदेश में फैलती गयो। ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों में वित 
इन जातियों का महत्त्व बहुत अधिक है। पुराणों में वणित भारत के पश्चिमोत्तर में 
फंली हुई यह जातियाँ ही फारस, अफगानिस्तान तथा सुदूर पश्चिम की विदेशी 
जातियाँ है । 

हरिवश्ञ में विदेशी जातियो का वर्णन पुराणों की परम्परा के अनुसार मिलता 
है । हरिवश की विदेशी जातियों में यवन, पहलव, दरद तथा तुपारों का 
उल्लेख है । विदेशी जातियो में तुपार जाति महत्त्वपूर्ण है। ठुपार सम्भवत ऐति- 
हासिक तोखारी है। यह जाति अफगानिस्तान से पर्चिमो्तरी भारत में प्रवेश कर 
चुकी थी"। तुपारो का उल्हेख महाभारत में भी है'। रामायण में तुपारों की अनु- 


१. मूच्छक्षटिक ८--भिक्षु :--अथवा भद्वारक एब बुद्धों में शरणम्‌ / 
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पस्थिति के कारण श्री सत्यथवा ने उन्हें उत्तरतालीन जाति माना है' । श्री सत्यश्रवा 
का भत प्रामाणिक न होने के कारण अधिक मान्य नही है। अन्य पुराणों में वर्णित 
विदेशों जातियो से भिन्त जाति--तुपारो को दिखाकर हरिवश ने पुराणों में मिलने 
वाली विदेशी राजाओ की सूची में कुछ परिवत्तंन कर दिया है। 
पुराणों में बणित विदेशी जातियो में हूण हरिवश में जनुपस्थित हूँ। हरिवश में 
इनके अभाव का कारण स्पष्ड है। भारत में हुणो का आक्रमणक्ालछ शक, पह छूव तथा 
तुपारों के बहुत बाद में माना जाता है। हूणो का भारत में प्रथम आक्रमण छठी शताब्दी 
में हुआ था। । लगभग छठी झताव्दी तक किसी न किसी रूप में हुणो ने अपना आधिपत्य 
भारत में बनाये रखा ) छठी शताब्दी में यद्योधम॑न के द्वारा हुए जाति देश से बाहर 
कर दी गयी' ( हूणो के विपय में इन ऐतिहासिक आधारो के द्वारा भारत में हूणों वे' 
आक्रमणकाल वो अर्वाचीनता का ज्ञान होता है। हूणों के अर्वाचीन होने के कारण 
हरिविश में इनसे अपरिचय स्वाभाविद है। हरिवश का काल हुणो से पूर्ववर्ती होने वे' 
कारण पाँचवी शताब्दी से पूर्व माना जा सकता है। 
पुराण किसी कालविशेष में निर्मित अन्य नही है। इनका सबलन समय-समय 
पर होता रहा है। इस कारण इनके प्रत्येक भाग में काछविशेष का प्रभाव दिसलाई 
देता है। श्री विण्टरनित्स ने पुराण, महाभारत अथवा रामायण के बाल- 


2... 529० एव ३. 99.05 गा पा04 ए 72--'पश३:5३४ ० पार गाल 
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बायु० (४५. ११८) में तुपार नामक चौदह राजाओं को ५०० यर्षों तक 
राज्य फरते हुए फहा गया है। ब्रह्माण्ड० (२. १६- ४७) में तुपारों का राज्य 
उत्तर में बतलाया गया है। मत्य्य० (१२१, ४५६ १४४, ५७) में चौदह 
ठुपार राजाओ फो १०५ वर्ष तक राज्य फरते हुए कहा गया है । 

2... 'ग्िफातेंग .. शैवेर, छला४ जात 9. 753. 
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की भाँति महत्त्वपूर्ण स्थाव मिला है! अणिमाण्डब्य का चूचान्त जातसो के महासार 
जातक से समानता रुपता है | सौमाग्ययश्ञ धूल से मुक्त हो जाने के बाएण अतीत 
की इस घटना से रादेव के लिए सम्बन्ध स्थापित करने के निमित्त इस ब्राह्मण वा 
नाम अणिभाण्डव्य सणा गया है। 
हरिवंश के हरियशपर्व में वणित राजबश अपनी मौलिक्ता तथा प्राचीनता के 
लिए अन्‍य सभी पुराणों में प्रमुख स्पान रखते हू । श्री किरफेल ने हरिवश को वंशाव- 
लियो वे मौछिवतम रूप को प्रस्तुत परने वाल प्राचीन पुराण माना है'। वंशावलियों 
मी मोलिपता के बतिरिवत हरिवशपर्व में मिलने वाले अन्य वृत्तान्त भी अत्यन्त प्राचीन 
हैं। अणिमाण्डब्य, पूजनीया, ययाति, सगर और दक्ष के वृतान्त आचीन हैं। पूजनीया 
पक्षी या वृत्तान्त हरिवश के अतिरिवत अन्य पुराणों में नहीं मिलता। अणिमाण्डव्य 
ययाति, सगर तथा दक्ष के वृत्तान्त अन्य पुराणों में विस्तृत्त रूप में मिलते हैँ। 
इसवे' द्वारा अन्य पुराणों के अन्तर्गत अर्वाचोन विषयों के जुड जाने का ज्ञान होता 
है। ययाति का आाख्यान हरिवश में अत्यन्त सक्षिप्त रूप में मिलता है । मत्स्य ० में 
यही आख्यान अनेक अख्यायों में वरशित है। महाभारत में यह अत्यन्त विस्तृत 
हो गया है। 
हरिवंश विष्णुपर्व में कृष्ण का चरित्र कालनिर्णय के लिए महत्त्वपूर्ण है। विविध 
पुराणों से कृष्ण के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जा चुका है'। इस जध्ययन 
के द्वारा हरिवश्न में कृष्णनरित्र के महत्त्व के दर्शन होते हैं। कृष्णचरित्र के अन्तर्गत 
कुछ अर्वाचीन स्थल दिखलाई देते हैं। किन्तु यह स्थल हरिवश के मौलिक भाग 
नही हैं। अधिकाद स्थल प्रक्षिप्त हैं। इनमें से कुछ भाग उत्तरकालीन साम्प्रदायिक 
भक्त से प्रभावित हुए है। कष्ण के चरित्र के अन्तग्ंत कही-धही पर वैष्णव, शैव और 
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शावत परम्पराएँ इसी प्रकार की अर्वाचीन साम्प्रदायिक प्रवृत्तियो का परिचय देती है 
विष्णुपवें में कृष्णचरित्र की रूपरेखा अन्य समस्त पुराणों तथा कुछ स्थलो में महाभारत 
से भी मौलिक रूप प्रस्तुत करने के कारण प्राचीनतम हूँ । 

हरिवश की वैष्णव परम्परा गीता के योग और साख्य के मिश्रित रूप से बहुत 
कुछ प्रेरणा छेती है। अनेक विद्वानों के द्वारा तृतीय शताब्दी ई० पूर्व गीता वा सकलन- 
काल मान लिये जाने पर हरिवश को गीता का ऋणो स्वीकार करना पडता है। श्री 
हाजरा और फरवुहर हरिवन्न के सग्रहकाल को चतुर्य बताब्दी निर्धारित करते 
हैं॥ हरिवश में अनेक स्थल इस पुराण के काछ को अधिक पीछे सिद्ध करते है। किन्तु 
वैष्णवभक्िति को प्रस्तुत करने वाले हरिवश के स्थछो को अन्य प्रारम्भिक स्थलों की 
अपेक्षा कुछ अर्वाचीन मानना पडेगा। इसका कारण यह है कि विष्णु के स्वरूप में 
ब्रह्म और पुरुष के आरोप के कारण यहाँ वैष्णव धर्म पर्याप्त विकसित अवस्था में दिख- 
लाई देता है। 

गीता के कुछ इलोक हरिवश के भविष्यपव में अक्षरण उसी रूप में मिलते है| 
हरिवंश का भविष्यपर्व हरिवश्षपर्द तथा विष्णुपर्व की अपेक्षा अर्वाचीन है। इस पर्व 


१. हरि० २. २. ४०-५५; २. ३; २. ७२ ७४; २. १०७. ६-१३; २- १२०: 
६-३४, ४३-४७; २. ८२; हे- ८०. ३८-५४, ५९-८१; ह३- ८०, ८८, 
४९, ९०; हे. ११४ ११८: 
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फगवुपीण :. 0पग065 ए-43 3 
३. गीता० ११- १२--दिवि सु्ंसहखूस्य भवेद्युगपडुत्यिता | 
यदि भा: सदृशी सा स्यादभासस्तस्य महात्मनः ॥ 
हरि० ३- ७०. ३४-दिवि सुर्यंसहलत्लस्थ भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृक्की सा स्वादभासा तस्य सहात्मनः 


<र हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


परिचित है। किन्तु ब्रह्म के अतिरिक्त विष्णु ०, भागवत तथा पद्म० के अक्र के वृत्तान्त 
में च॒त॒र्व्यूह के उल्लेख के द्वारा ज्ञात होता है कि इन सभी पुराणों में अकूर का प्रसग 
सभवत एक ही काछ का है। यह काल पुराणों में पाचरात्र के प्रभाव का काछ है। 
इसी कारण गीता की प्रवृत्ति अन्य वैष्णव पुराणों की प्रवृत्ति से पूर्णत भिन्न ज्ञात 
होती है। 

अवतारों का विवेचन पुराणों में अन्य विषयो से कमर महत्त्वपूर्ण नही है! प्रराणों 
में अवतारो की सख्या में अन्तर मिलता है। इस भिन्नता के साथ पुराणों के कुछ 
अवतार सामाजिक अवस्था के ज्ञान के लिए परम सहायक हूँ। पद्म० से पर्याप्त रूप 
में समानता रखने वाला पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसग हरिवश की सामाजिक स्थिति पर 

बहुत कुछ प्रकाश डालता है। लगभग एक ही प्रकार का विपय प्रस्तुत करने के कारण 

हरिबश और पद्म० में से एक अवश्य इस प्रसग के लिए दूसरे का ऋणी ज्ञात होता है । 
सम्मवत पद्म० में विष्णु को नाभि से उत्पन्न कमल और उसमें स्थित ब्रह्मा के द्वारा 
सूष्टि-निर्माग-विपयक आधार पर ही पुराण का नाम रखा गया है| हरिवश में भी 
विष्णु के नाभिकमल और एकार्णवक्षेत्र को विशिष्ट स्थान मिला है। 

पाचरात्र में विष्णु का पुष्कर-प्रादुर्भाव महत्त्वपूर्ण है। जयाख्यसहिंता के प्रारम्भ 
में विष्णु के इसी प्रादुर्भाव के वर्णन में मधु और कैटम का वृत्तान्त वर्णित है। इस 
प्रश्न) में नारायण-विष्णु के साख्यन्योग तथा ब्रह्ममय-रूप का विवेचन हरिवश के 
पुष्करप्रादुर्भाव के विवेचन से छगभग समानता रखता है। ब्रह्म के विवेचन में 
जयास्यसहिता का एक इलोक हरिवश्न के इलोक से अक्षरश समानता रखता है'। विष्णु 
की व्यापकता का प्रतिपादक यह इलोक इसी रूप में गीता में मिलता है 

जयाख्य० में विष्णु की व्यापकता की ओर सकेत करनेवाला यह इलोक' हरिवश 
का ऋणो ज्ञात होता है। इसका कारण यह है कि इस इलोक की व्याख्या जयाख्य ० 


१. पद्म० सृष्टि० ३. ६१ २. जयाख्य० २० रेड-७५- 
३. जवाएप० ५. ६३-६४-प्तवंत फरवाक्पादं सर्बतोशक्षिशिरोमुलम्‌ । 
सर्वेतः श्रुतिमद्विद्धि सर्वमावृत्य तिप्ठति ॥ 
हरि० ३. १६- ६--प्वतः पाणिपादं त सर्वेतोइ्षिश्षिरोमुसम्‌ 
सर्वतः धुतिमल्‍्लोके सर्वेग्रावृत्प तिप्ठत्ति ॥ 
डे. गोौता०_ १३- १३--सखर्वतः पाणिपाद तत्‌ सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
सर्वेत. शुतिमल्‍्लोके सर्वेमावृत्य तिप्ठतति॥ा 


हरिवंश का कालूनिर्णय ८रे 


में विस्तृत रूप में की गयी है ज्ञात होता है, हरिवश के इलोक में पाया जानेवाला 
प्रारम्भिक सिद्धान्त जयाख्य० में विकसित होकर अधिक विस्तृत हो गया है | जयाख्य ० 
का कालनिर्णय इस वियय में सन्देह उत्पन्न करता है। श्री भट्टाचार्य ने जयाख्य० 
का काल तुतीय शताब्दी माना है। श्री फरकुहार और हाज़रा के द्वारा मान्य 
हरिवश ने समग्रहकाल से यह काल एक शताब्दी पूर्व है। किन्तु जयाख्य० में हरिवश 
के सर्वव्यापी ब्रह्म का क्रमिक विकास हरिवश के इस स्थल को जयाख्य० का पूर्ववर्ती 
सिद्ध करता है! 
हरिवश का भविष्यपर्व विपय-सामग्री की दृष्टि से प्रथम दो पर्बों से भिन्न 
प्रवृत्ति का परिषायक है। इस पर्व में क्षेपक्त अधिक मात्रा में दिखाई देते है। 
भविष्यपर्व के अन्तिम भाग में कृष्ण का बदरिकाश्रमयमन, हस तथा डिम्भक से 
कृष्ण का युद्ध, जनाद॑न की हृष्ण-भकति" तथा अन्त में हस्विश-श्रवणफ्ल बाद 
में जोडे गये प्रसंग ज्ञात होते हैं। इृष्ण के बदरिकाश्रमग्रमन, पौषण्ड्रकयुद्ध तथा 
भकक्‍त जमनार्ईन के वृत्तान्त में वैप्णवमवित के माहात्म्य-प्रदर्शन को उपक्रम दिखलाई 
देता है। हस तथा डिम्भक की पराजय और जनादेन का सुखपूर्वक हरिभवतपदछाभ 
शैवभपित पर वैष्णवभवित की विजय का प्रतीक है। भविष्यपर्व में प्रदर्शित इन प्रसगो 
में उत्तरतालीन शव तथा वैष्णव परम्पराएँ महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती दिखलाई 
देती हैं। किन्तु भविष्यपर्व के अन्य वृत्तान्त इतने अर्वाचीन नहीं हैँ । 
हरसिवश के अन्त साक्ष्य प्रमाणो के आधार पर निश्चित की गयी काऊछ बी अवधि 

हरिवश के क्रालनिर्णय में नवीन प्रकाश डालती है। अन्त साक्ष्य प्रमाणो के आधार 
पर निश्चित किया गया हरिवश का वाल विद्वानों के द्वारा निश्चित हरिवश वे वाल 
च॒तुर्घ शताब्दी से छगभग एक भताब्दी पूर्व निर्धारित होता है। अनेक विद्वानों के द्वारा 
हरिवश वे काूनिर्णय सम्बन्धी मतो की अपेक्षा हरिबद्ञ के अन्त साक्ष्य प्रमाण अधिक 
विश्वसनीय हूँ । आन्तरिक' प्रमाण हरिवश का काल तृतीय शताब्दी के रूृ्गभग 

निश्चित करते हैं । 


१. जयार्य० ४. ०२ ८३- 
२. जयाएय० मए४छ७णवघे फ़ 28. 
३. शिधिपुर्पाच्धा :. 0प्रपशट 9 743- 
3९., ८ पछब्यग $ एफ: २८८ छए 23- 
है हरि० $८ ७. ९०७: प्‌. ह॒रि० डे १ १०--१२९. 


<८ड हरिवश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


चाहरी प्रमाण 

हरिवश के बहिर्ग्रत-प्रमाण अन्त साक्ष्य प्रमाणों से बम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। 
हरिवश के काल का ज्ञान पुराणों, विविध शिलालेखो और प्राचीन ग्रन्थों से होता है । 
पुराणों के काल-ज्ञान के लिए उत्तरवालीन सग्रहग्रन्य परम सहायक सिद्ध हुए है। 
सम्रह-प्रन्थो में अनेक ग्रन्थ हरिवश से परिचित हैँ। यह सग्रहग्रन्थ हरिवश के व्यापक 
अचार-काल के बहुत काछ उपरान्त के है। इन ग्रन्थों में हरिवद के अन्तर्गत उत्तर- 
कालीन ब्रतों के सम्बद्ध सामग्री मिलती है। 

गदाघधर ने गदाथरपद्धति” नामव ग्रन्थ में हरिवश वा उल्लेख किया है। 
“गदाघरपद्धति' के कालसार भाग में दादकीव्रत के बाद पारणविधि के लिए हरिवश 
के दो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है'। गदाधर यहाँ पर हरिवश के यत्किचित 
स्मृतिभाग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हरिवंश का यह स्मृतिभाग इसी पुराण 
के अन्य मौलिक भागो से अर्वाचीन है। 

वमलाकर भट्ट ने 'निर्णयसिन्धु” में एकादशी तिथि के निरूपण के अवसर पर 
हरिवणश से उदाहरण लिये है'। हरिवश का दूसरा उदाहरण बताधिकारी के वर्णन के 

संग मेँ है हरिवश का तीसरा उदाहरण दत्तकविधि के प्रसग में दिया गया हैं। 

यहाँ पर कमलाकर गदाघर की भाँति हरिवश के अर्वाचीनतमम स्थल से उदाहरण 
ग्रहण करते हैँ। 


१. गदाधर राजगुर--एदाधरपद्धति कालतार पुृ० १५०-१५१-तथा चाप्टदिव- 
साध्यो नह्षेत्रपक्ष.। तथा च॑ हरिवशे- 
सप्तरात्रे व्यतीते नु भरण्या विगतोत्सवे ॥ 
जगाम सवृतो भेथववृं त्रहम स्वगंमुत्ततम्‌ ॥॥ 
नक्षेत्रपक्षोष्य साद्रियते । तिथिक्ल्प पंचदिनात्मकः सर्वविदितः ॥ हरिवंश 
झककेशवसवादे-नरास्त्वा चेव सा चेव ध्वजाकारासु यप्टिसु  «« * इत्यादि 


२. फम्लाकर भट्ट--निर्णयसिन्धु जिलद १. पु० १३९- 
३, निर्णयसिन्धु-१, पु० ११८, 


४. निर्णयसिन्धु यृ० ४९८-कतिसा च॑ हटिवशे-पूर्यां डुहितरं चक्े क्ुन्तिस्तां 
पाण्डरावहत्‌ । इति। 


हरिवंश का काकतिर्णय पु 


बैध्नाथ 'स्मृतिमुक्ताफल' में हरिवश से परिचय की सूचना देते है। हरिवश 
क्य उल्लेख इस ग्रन्थ में जन्माप्ठमी और जयन्ती में भेद दिखाने के लिए हुआ है । 
जन्माष्टमी के लिए अप्टमी तिथि को महत्त्व दिया जाता है, किन्तु जयन्ती में अप्टमी 
तिथि के अतिरिवत रोहिणी नक्षत्र को प्रधानता दी गयी है ।* वैद्यनाथ जन्माष्टमी 
के विपय में सन्देह मिटाने के लिए हरिवश को सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ मानते ज्ञात 
होते है । 
गोविल्दानन्द दानफ्रियाकौम्दी' में हसिविश से दो वार उदाहरण प्रस्तुत करते 
है। प्रथम उदाहरण पुस्तकदान के प्रसग में हरिविशदान के पुण्य का वर्णन करता 
है। हरिबशदान के माहात्म्य का वर्णन हरिवश रो सगृहीत एक इलोक' से हुआ है।' 
हरिवद्य से दूसरा उदाहरण अधिवास बे प्रसग में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर 
हरिवश के शब्दों का उल्लेख नहीं है। केवल हरिवश के प्रमाण वा क्थनमात्र हुआ 
है गोविन्दानन्द ने 'शुद्धिकौमुदी' नामक अपने अन्य भ्न्य में हरिवश् के उदाहरणो 
का उल्छेख नहीं किया हैं। 'दामत्रियाकौमुदी” नामक ग्रन्थ में हरिवश से उदाहरण 
प्रस्तुत करने पर 'शुद्धिकीमुदी' में हरिवश से उदाहरण न प्रस्तुत करने का कोई वारण 
नहीं दिखलाई देता। अत गोविन्दानन्द ने शुद्धिकौमूदी' में हरिवश के उदाहरणो 
का अपनी इच्छानुसार प्रयोग नही क्या हे। 
अमृतनाथ झा ने 'कृत्यसारसम्‌च्चय' में हरिवश से उदाहरण प्रस्तुत क्या है। 
“कृत्यसार०! के परिश्िप्टप्रकरण में नौ दिनों के अन्दर हरिवश के पारायण की 
विधि का वर्णन है।* इस सम्रहग्रन्थ में हरिविश वी पारायणविधि के घर्णब के कारण 


१. स्मृति सुफ्ता० फासकाण्ड पु० ८३२-जपस्तीक्षते तु रोहिणीयोग --। 
अभिजिनाम नक्षेत्र जयन्तोी नाम झर्दरी । 
मुहूर्तों बिजयो नाम यत्र जातों जनादेन' ॥ 
२०. दानज्ियाए पु० १६९-अथ थो हरिवश सत्पुस्तवदाने-- 
शताश्वमेघस्य यदर पुण्य, « « «« «० 'इतति 
३... दायक्रिया० पृ० १३९-अयाधिवास- '-इति श्रीह्रिवशवचनाच्च प्रधानाभिला- 
पवदुपरजकागानामपि पृथग्ि लापस्य कतेव्यत्वमायातमा 
४. फृत्यसार० परिशिष्दप्रकरण पु० ५०-५१- ड 
सहाभारतान्तमेताखिलहरिवशयुराणस्थ “आदय धुरुषमीशानमित्पादि.... 
मित्पन्तस्थ” नवाह पारायण (वा नवाहपारायणशवर्ण) सपत्वोको5ह करिप्ये। 


<६ हरिवंज्न पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


अन्य सग्रहग्रन्थो की अपेक्षा 'कृत्यसारसमुच्चय' की अर्वाचीनता का ज्ञान होता है ) 
हरिवश की पारायणविधि से परिचय इस सग्रहग्रन्थ की अर्वाचीनता का द्योतक है! 
अत यह सग्रहग्रत्थ अन्य सभी सग्रहग्नन्थो से बहुत उत्तरकाल का प्रतीत होता है । 

गौडपाद उत्तरगीताभाष्य' में हरिवश्न से उदाहरण प्रस्तुत करते है। 'उत्तर- 
गोताआप्य! सम्रहग्रन्थो से भिन्न ग्रन्थ है। गीता के अनुकरणस्वरूप इस ग्न्य में गीता 
की भांति सामग्री मिलती है। हरिवश का उदाहरण इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में 
मिलता है ।' श्री शर्मा ने गौडपाद को सातवी शताब्दी का निर्धारित किया है ।* विच्तु 
बार्नेंट (]0085 790, 9. 7367 ) तथा जेकोवी (]805 3973 # 57) 
गौडपाद को पाँचवी शताब्दी से उत्तरक्ालीन नहीं मानते।' गोडपाद के काल के 
विपय में निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। गौडपाद वी जीवनतिथि को सातवीं 
तथा पाँचवी शताब्दी के बीच किसी समय मान लेने पर यह स्वीवार करना पडता है 
कि इस काल के बहुत पूर्व हरिवश्न एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया होगा। 
उत्तरगीताभाष्य का यह जान्‍्तरिक प्रमाण हरिवश् के कसी निश्चित काल की सूचना 
नही देता। 

अनेक सग्रहग्रन्थ अर्वाचीन होने पर भी हरिवश के उदाहरण भ्रस्तुत नहीं करते 
इन सग्रहग्रन्यो की अर्वाचीनता का ज्ञान इनके अन्तर्गत अन्य अर्वाचीन सग्रहग्रन्थो 
और पुराणों में नामोल्लेख से होता है। रत्नकार दीक्षित ने 'जयसिंहवल्पद्रम' में 
अप्टमीकब्रतनिर्णेय के प्रसय पर जन्माप्टसी और जयन्ती का भेद स्पप्ट किया है। 
इन दो ब्रतों के भेद को प्रमाणित करने के लिए वैद्यनाथ की 'स्मृतिमुबताफल' का 
आधार नही लिया गया है। जन्माष्टमी तथा जयन्ती के भेद को बताने के लिए अन्य 
अन्यो और पुराणों से उदाहरण प्रस्तुत क्ये गये है ।* रत्नाकर हरिवश से अथवा 


१. उत्तरगीता० पु० ६८-उक्त च हरिवंशे-असत्कोर्तवकान्तार-परिवतंनपांसुभि । 
बाच हरिकयालापगंगयेव पुनीमहे ॥ इति ॥ तत्र दृष्टान्तमाह-हंसो यथा अम्बु- 
मिश्नत्वेषपि अम्ब्व्श विहाय क्षीरमेवोपादत्ते । तद्वदितिभाव' ॥ 

2». ऊ एऐए. पू शाद्रवा३ : ह50ए एणग झाए $. 26: 
63079940: ॥4ए7ह्ट वी०प्रचञश्नीर्व व प्रीढ प्रधी था, है ॥. , ॥: 
#णीएच७३५ पया पा छ0484एन्‍0 १ए३४ एएणी ध्यपीद प्रैदा प्ैय5 तैःएद, 

3... 7. ९0. छोड्रआ० ४ शा उरेच्ट, छ 56 

४. जयतिह पृ० २९४-विप्णुरहस्प, स्मृतिकौस्तुम, फालतत्त्वविवेक, काउनिर्णेय, 


हरिवद्ग का कालनिर्णय <छ७ 


हरिवश्ञ के इस स्वलविशेष से अपरिचित थे, यह नहीं कहा जा सकता) कारण यह 
है कि जर्यासहकल्पदुम' में अनेक उत्तरकालीन सग्रहग्रन्यो का नामोल्लेख हुआ हैं । 
अंत यह कह्या जा सकता है कि सग्रहकार ने हरिवञ्न से पूर्णत परिचित होने पर भी 
इस पुराण के अन्तगंत स्मृतिसम्बन्धी सामग्री के लगभग नगण्य स्थान के कारण 
हरिवश से उदाहरण ग्रहण नही किये । 

“जर्यासहकल्पद्ुम' की भाँति कुछ अन्य उत्तरकालीन सग्रहग्रन्य हरिवंश से 
उदाहरण नही प्रस्तुत करते। अनिरुद्ध भद॒ट ने हारलता” में हरिवश से उदाहरण 
नही दिये है। बल्लालसेन ने 'दावसागर' में अनिरद्ध का माम आदर के साथ लिया 
है। बल्लालसेन का जीवनकाल ग्यारहवी शताब्दी है। अनिरुद्ध बल्लछालसेन के 
समकालीन ज्ञात होते है (' बललालसेन ने 'दानसागर' में हरिवश का स्पप्ट उल्लेख 
किया है।' इससे ज्ञात होता है कि ग्यारहवी शताब्दी तक' हरिवश एक प्रसिद्ध पुराण 
के रूप में सर्वमान्य हो गया था। कदाचित्‌ बललालसेन के समकालीन अनिरुद्ध भद्द 
को हरिवेश् से उदाहरण ग्रहण करने की आवश्यकता ही न पडी थी, अत्यथा वे हरिवश 
से उदाहरण अवद्य प्रस्तुत करते | 

मदनपाल ने “मदनपारिजात' में उत्तरकाछीन पुराणों तथा स्मृतिग्रत्यों से 
उदाहरण अस्तुत करने पर भी हरिवश्य से उदाहरण नही प्रस्तुत किये है। 'आचार- 
सार, स्मृतिमहार्णव/, 'स्मृतिसग्रह', स्मृत्यथंसार' तथा 'कल्पतरु' से लिये गये उदा- 
हरण इस स्पमृतिग्रन्य वी अर्वाचीनता का परिचय देते हैं। अत हरिवश्न से उदाहरण 


हरिभक्तिविलास, स्मृतिकोस्ठुभ, स्कल्द ०, भविष्य ०, विष्णुघर्मोत्तर, भाधवत, 
अग्नि०, ब्रह्माण्ड, पद्म० ! 

१ विष्ण्रहस्थ, स्मृतिकोस्तुभ, कालतत््व, कालनिर्णय, हरिभवितविद्यास, स्मृति- 

कौस्ठुम । 

२. अनिदद्ध हारतता शिटद्वट्ट छु 2--३०८ण३०ंणहछु ६० *#णा न्‍फ्रा! 
9 कैफपों क्‍िययों, मेग्रोगिद उाब रएरत था धीट 
पापी एला, भातें ठप ब्प्रीण फैथाए ८काट्यए०- 
उ्ा९०णा5 जाती ग्राण ग्राफा पए८ वीएएागन्राव्त पर 
पराबध धध्यपाएड 

3. ॥ ८ छ्यन वुणाराश एणे 73 | 735- 

हृटिबिद्यमत्त्यपुराणपद्ययुरायेपु हिरण्यरशिपुद्धनिमिल सोमस्ण + 
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नही ग्रहण करने के लिए इस ग्रन्थ में कोई कारणविशेप नहीं दिखलाई देता। यहाँ 
पर हरिवश से उदाहरण अहण करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी है। 

मदन सिंहदेव 'मदनरत्वप्रदीप” नामक ग्रन्थ में हरिवश से उदाहरण नहीं प्रस्तुत 
करते। विश्वेश्वर भटूठट 'मदनमहार्णव' में हरिवञ्ञ के विषय में मौन हूँ । चण्डेश्वर 
ठबकुर भी 'ऋृत्यरत्नाकर' के अन्तगत हरिवश के विपय सें कुछ नही कहते । चण्डेश्वर 
ठक्कुर ने 'कृत्यरत्नाकर' में हरिवश्ञ के विषय में निरपेक्षा प्रदर्शित की है। इनमें 
से पूर्वोक्त दी ग्रन्थ चौदहवी झताब्दी के हैँ । 'मदनरत्लप्रदीप' के व्यवहारोद्योत' में 
लेखको की सूची चौदह॒वी झताब्दी के लेखको को प्ररतुत करती है। इस आधार पर 
“मदनरतप्रदीप' की भूमिका में इस ग्रन्थ का रचना-काल १३०५ के वाद निश्चित 
किया गया है।' “मदनमहाणंव' की भूमिका में इस ग्रन्‍्थ का रचनाकाल चौदहवी 
शताब्दी माना गया है।' “क्ृत्यरत्नाकर' की भूमिका में इस ग्रन्थ के रचयिता चण्डेश्वर 
उककुर का काछ सोलहवी शताब्दी से कुछ पहले बतलाया गया है।' हरिवश्ञ से 
उदाहरण न प्रस्तुत करने वाले यह तीनो सग्रहग्रन्थ उदाहरण न ग्रहण करने की समान 
प्रवृत्ति को सूचित करते है । 


३०. भदनरत्नप्रदीष सिप्०- 9 गा--कठ्या पड (००8 ०६४१० 9००७) 
॥0 ली0ज5 0080 पा वतेश्राएरा4- ०00 ॥0: 
प8ए९ फेशथा <णा(0३०6 व्यय प्रथा. गैणए 
3375 87 

२. मदनमहार्णव._ पाए० 9 उ2न३ ोर्चेगर्दकाएओंड ० पी प्रशा॥ 

पेएाकप वीएजाओव्पे पैपाएड पार परचल फ्गे! ०६ 
पल उडी व्था 370. 
9 73--0ए7वेल पाठ ए॥7०7०६० ० 2(३९५१७53, 
9१8ए९ईशगब कीधा:र जाणर.. >(ब१भा-एिय]००७५ 
३शउतघत. शवाबिच्ावए०,, जाए िगपरगाएरी. शा 
प्राफा कसाशाउहएक इवव 

३... फृत्यरनाकर_ ८३०८9 6--0#गारेटईएशब पणि.| पाव #00४8शी- 
€0 लत एबहंमाशरतेशगाव समिएलाश ०, पीर 
हाल्य पिल्याहुना इटीए35 ज्यी० वीण्प्राप्रीट्ते जे धा८ 
[गाल वैश्ो( 6 प्रीट 760 व्लाध्पाए 
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हार के कालनिर्णय तथा इन सग्रहग्रत्थो को सामान्य प्रवृत्ति वे द्वारा ज्ञात 
होता है कि यह सभी सग्रहग्रन्थ दसवी शताब्दी से उत्तरकालीन है। इृत्यसारसमुच्चय 
एक अर्वाचीन सग्रहग्रन्य ज्ञात होता है। इस ग्रथ में हरिवश से कोई भी उदाहरण 
नही लिया गया है। विच्तु हरिवश के पारायण कौ विधियों का प्रदर्शत इस प्रन्‍्य 
के परिश्प्ट भाग में किया गया है। हरिवश के पठन की विधियों का वर्णन करने 
बाछे यह सग्रहग्रन्य अवश्य मर्वाचीन है । 
अश्वधोपकृत 'वज्धमूची' में हरिवश से अक्षरक्ष समानता रखनेवाले कुछ 
इलोफ हरिवश के कालतिर्णेय के! लिए नवीन विचार प्रस्तुत बरते है। 'बज्सूची' 
में मिलनेवाले यह कतिपय इलोव' अवश्य हरिवश वे ऋ्रणी हैँ, इस विषय में विद्वान्‌ 
सहमत है। थ्री वेबर में अपनी ग्रथावलली में इस बात का समर्थन क्या है। थी 
रे चौपरी मे बेवर के मत वा समयेन करते हुए हरिवश को अदवघोष वे अय ग्रन्थ 
'बुद्धचरित' से पूर्ववर्ती निश्चित विया है।' 
विद्वान लोग अश्वघोष को मस्हृत साहित्य वे प्रारम्भिक वविया में स्वीवार 
बरते है । अश्वधोष वी रचनाओ में सर्वप्रथम मस्द्ृत साहित्य वी विशेषताएँ दिसलाई 
दती हूँ। अश्वघोष थे वाव्यों वी मौलिक्ता तथा शेली की प्रारम्मिवता वे आधार 
पर पिद्वाना ने इतवा वाल द्वितीय शताब्दी निर्धारित कया है।' अश्वघोप वे इस 
भाल बये' अनुसार हरिवश के अन्तर्गत हरिवशपर्वे वा काछ द्वितीय शताब्दी ई० वे 
लगभग स्वोपार वरना पडता है। अन्य पर्वों वी अपेक्षा हरिवशपर्व वी मौलिय' 
प्रवृत्ति हरिबशपर्व थे! इस काट निर्णय को प्रमाणित वरती है। 
यहि साध्य प्रमाणा में शिलालेखा का स्वतत्र स्थान है। वितु इस प्रवार ये' 
शिश्लारेगा वी गसया बहुत कम है। ४६२ ईसवी बा एवं शिलारेस महाभारत नो 
“वतसाहसी संहिता! मे रूप में र्योगार बारता है।' महाभारत में शनसट्स इलोक 
के अस्यगत अद्ुठारह पर्यों ने अतिरिक्त हरिव या भी समावण हो जाता है। इस 
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घिडठाकेख वा कालपाँचवी शताब्दी स्वीवार कर ऐेने पर कम से कम तृतीय शताब्दी तक 
महाभारत वे! साथ हरिवद्य के भी वर्तमान रूप वे आविर्भाव वा परिचय मिलता है। 

हरिवश वे वहि साध्य प्रमाणा यी दृष्दि से स्मृतिया और सूत्रा वा स्थान बहुत 
ऊँचा है।यह स्मृत्िियाँ दीनार' शब्द के उल्टेख से हरिवश में प्रयुक्त दीनार वे! विपय 
में नवीन सामग्री प्रस्तुत करती है । भद्रयाहुएत वल्पसूत्र में छक्ष्मी वे दीनारग्रथित 
हार का वणन है।' ज्ञात होता है इस कल्पयूत वे! वाल में दीनाराः का प्रयोग भाभूषणा 
के छिए भी होता था। 

'दीनार' शब्द वा उल्लेख और उसवा स्पप्टीवकरण नारदीय स्मृति में हुआ है। 
इस स्मृत्ति के अन्तगेत दीनार के मूल्य तथा उसके भारतीय नाम 'सौवर्ण' का उल्लेख 
है।* नारद घमंशास्त्र की भूमिया में दीवारा का भारत में प्रचारकाछ तृतीय झताब्दी 
माना गया हैं ।! नारदीय स्मृति की भूमिका में इस ग्राथ का याछ पाँचवी शताब्दी 
माना गया है ।" नारदीय स्मृति को पाँचवी शताद्दी का प्रन्य मान लेने पर प्रथ में 
दीनारको का उल्लेख कोई विशेषता नहीं रखता । 
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भद्रबाहुइुत वल्पसूत मारदीय स्मृति के वाल वा शात होता है। बिन्‍्तु इन 
ग्रन्थों को सूत्रग्रन्थो में उत्तरताछीन मानना पडेया ( भद्रवाहुइृत कत्पसूत्र को जेकोबी 
नें अर्वाचीन स्वीकार किया है ।' अत दोनारो वा उल्लेख यहाँ पर भी कोई विश्ेपता 
नही रखता। 

झुग राजा पुप्यमिथ्र की कूट राजनीति के वर्णन में एक श्रमण-प्विर के लिए 
सौ दीनारो के दान का उल्लेख है (५ अत द्वितीय झताब्दी ई० पूर्व में भी भारत में 
दीनारों वे प्रचार का ज्ञान होता है । 

नारदीय स्मृति में विवाह से सम्बद्ध नियम हरिवश के काछ पर वुछ प्रवाश डालसे 
हैं। मारद इस स्मृति में विवाह वी स्वयवर प्रथा को अन्य वैवाहिक' नियमों से निम्न 
स्थान देते हैं ।' स्वयवर वे विषय में यही विचार हरिवश ये विष्णुपव में रक्मिणी 
के स्वयवर वे अन्तर्गत मिलते हैं। यहाँ पर द्ृष्ण स्मृतिवार वी भाँति रुक्मिणी 
मके स्वर को निन्‍्दायोग्य समझते हैं! स्थमवर की विरोधी विचारधारा थे 
लिए गृष्ण प्राचीन परम वा आधार ग्रटण वरते है ।' नारदीय स्मृति और हरिबश 
मे। रविमणी-स्थपवर में स्वथवर विषयव समान विचारों थे द्वारा इन दोनों प्रन्थों 
में एवं दूसरे थे! ऋण वो स्वीयार बरना पढ़ता है। नारदीयस्मृति का बार 
पाँचवी शताब्दी मान छेने पर हरिवश को इस स्मृति का ऋणी नहीं माना जा 
मसवता। किन्तु हरिवद् में 'इतिपर्मो व्यवस्यित” मे बथन से किसी भाचीन धर्मशास्त्र 
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से परिचय की सूचना मिलती है। इस समस्त प्रसग में मनू वा नामोल्लेस एक से 
अधिद बार हुआ है।' अत स्वयवर के प्रति अवहेलना वा यह भाव निश्चय ही 
मनुस्मृति से सगृहीत है, नारदीय स्मृति से नही । 

मनुस्मृति में स्वयवर के प्रति उपेक्षाभाव नारदीय स्मृति की भाँति प्रत्यक्ष रुप 
में नही मिल्ता। यहाँ पर सक्षिप्त रूप से स्वयवर विधि को निम्म कोटि वा विवाह 
बतलाया गया है। अन्य प्रवार के विवाहा के! सम्भव न होने पर अन्तिम वैवाहिव- 
विधि स्वयवर मानी गयी है।* स्वयवर को विवाहों में अन्तिम स्थान देने वे वारण 
उत्तरवाल में स्वयवर वी मिटती हुई परम्परा वा ज्ञान होता है। 

हरिवश्न में मनुस्मृति तथा नारदीय स्मृति में प्रदर्शित स्वयवर थी अवहेलना 
बेवाहिय' नियमों के क्रमश पारिवतंनशील स्वरूप या परिचय देती है। सम्भवत 
स्वयवर के विपय में मनु के निपेघात्मक सिद्धान्त ने हरिवश् को भी प्रभावित विया 
है। स्वयवर से सम्बद् यही विचारधारा पर्याप्त समय ये बाद नारदीय स्मृति में 
मिलती है। अत मनु वे पाल से प्रचलित विचारधारा में हरिवश या स्पान द्वितीय 
है। नारदीय स्मृति अवश्य मनु तथा हरिवश से उत्तरवालीन है। 

हरिवश के विषय में पुराणों वे बहिगेत प्रमाण स्वतन्त्र विशेषता रखते है। 
पुराणा मे विद्याल साहित्य में बैवल अग्नि ० में हरियश या स्पष्ट उल्टेस आता है। 
हरिवश यी गणना यहाँ पर प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्यो यी सूची में वी गयी है। गीता, रामायण, 
महाभारत तथा आगमप्रस्यों बेः साथ हरिवश यो भी प्रसिद्ध ग्रल्य वे रुप में स्वीयार 
पिया गया है।* अग्नि० ये अन्तर्गत एक पूरे अध्याय में हरिवश था साररप से यर्णन 
हुआ है। अग्नि या यह अध्याय भत्पेष दृष्टि से वमान हरिवश से समानता रखता है। 
गृष्णचरित्रि मी जो विस्षेताएँ हरिवश में मिरती है, अशि० में उनता अनुमरण पिया 
गया है ।* शात होगा है अग्नि० पूर्ववाल में हरिवश ये बर्ेमान रुप से परिचित हो 
चुरा था। अयपा हरियश मे बिपय में इतगी सामग्री अगि« में सम्मय मे थी। 
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अग्नि० की विपयसामग्नी प्राचीन पुराणों से भिन्न है। पुराण पचलक्षण इस 
पुराण में केवल अस्तब्यस्त रूप में मिलते हूँ । प्राचीन पुराणों के पचलक्षण के स्थान 
पर अग्नि० में तत्कालीन विविध विद्या, कला, विज्ञान तथा व्यावह्मरिक जीवन के 
लिए उपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं। इस कारण अग्नि० प्राचीन पुराणो की परम्परा 
से हटकर विविध विद्याओं तथा कलाओ के कोप का स्वरूप धारण करता 
दिखलाई देता हे। श्री हरप्रसाद शास्त्री ने अग्नि० से मिलती-जुलती विपयसामग्री 
के कारण नारद और गरुड पुराणो को भी अग्नि० की ही श्रेणी में रखा है।' विपय- 
सामग्री तथा शैली की दृष्टि से नारद० और गरुड० अग्नि० की श्रेणी में रखे जा सकते 
है। सम्भवत इन तीनो पुराणों में अर्वाचीन सामग्री के जुडने का समय छगभग 
समान था। पुराणों में उत्तरकाल में जोडी जानेवाली सामग्री का काल श्री ज्ञानी 
ने प्रथम शताब्दी से सातवी शताब्दी तक निश्चित किया है।* पुराणों में साम्प्रदायिव 
विपयो का काल यदि इससे भी बाद तक माना जाय, तो अत्युक्ति न होगी । कारण 
यह है कि पुराणों में मिलने वाली शव, वैष्णव और शाक्त परम्पराएँ पर्याप्त अर्वाचीन 
हैं। वेप्णव भवित की विभिन्न शाखाएँ दसवी शताब्दी के बाद भी अनेक नवीन स्पो 
के साथ प्रादुर्भूत होती रही है। भागवत, पाँचरात्र, श्रीवेष्णव परम्पराएँ सूक्ष्म भेदो वे 
आधार पर अऊूग विकसित बैप्णव परम्पराओ बे' रूप मे दिखलाई देती है । भागवत में 
विष्णु भक्ति की भागवत परम्परा, विष्णु० में पाचरात्र और पद्म ० में श्रीवष्णच परम्प- 
राएँ मिलती है।' इनमें से भागवत तथा पाक्षरान प्राचीन है । श्रीवेष्णब-झाखय इन दो 
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४ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


प्राचीन शाखाओं से उत्तरकालीन ज्ञात होती है। श्रीवेष्णव परम्परा में कृष्णमक्ति 
के अतिरिबत राधा का सर्वोच्च स्थान तथा कृष्ण की चित्‌ शवित के रूप में उनका 
परिचय इस सम्प्रदाय की उत्तरकालीनता का एक कारण है। 

आश्वलायन गृह्मसूत्र में भारत तथा महाभारत झब्द का उल्लेख हरिवंश के 
विषय में भी सामग्री प्रस्तुत करता है। इस गुह्मसूत्र में भारत तथा महाभारत शब्द 
के उल्लेख के विपय में विद्वानों में मतभेद है। वेबर, भेक्रामूलर, होल्टजमान तथा 
हापकिन्स आइवलायन० में भारत” और 'महाभारत' शब्दों की सार्थकता पर सन्देह 
प्रकट करते हैं।' श्री उठगीकर इन पाश्चात्य लेखकों का विरोध करते है ।' उतगीकर 
के अनुसार आश्वकायन शौनक के श्षिप्य थे तथा शौनक का वर्णत महाभारत में 
हुआ है। इस कारण आइवलायन के द्वारा 'भारतः और 'महाभारत' शब्दो का प्रयोग 
स्वाभाविक है ।* 
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हरिवंश का कालनिर्षय हि 


आश्वलायन गृह्मसूत में भारत” शब्द महाभारत का वाचक है। महाभारत वे 
कथन के द्वारा शतसहस्न इलोको का ज्ञान होता है। महाभारत के झतसहस्र इलोको 
के अन्तर्गत हरिवद की उपस्थिति स्वाभाविक है। अत” आइवलायन गृद्यसूत्र वे वपछ 
में महाभारत के खिल के रूप में हरिबद्य भी पर्याप्त प्रस्यात हो गया था। 

शाखायन तथा साम्भव्य गृह्मसूनो में भारत” तथा 'महाभारत' का उल्लेस नही 
है। इस आधार पर श्री हापकिन्स ने आश्वकायन गृह्मसूत्र को अन्य गृह्यसृत्रों से 
अर्वाचीनतम निश्चित क्या है।' आइवलायन गुद्यसूत्र को अन्य यृद्यसूतों से उत्तर- 
काछीन मान छेने पर शतसहस्नी सहिता के रूप में महाभारत को उल्लेख कोई महत्त्व 
नही रखता । 

बहिर्गत प्रमाणो में दीनार शब्द के आधार पर हरिवश्न के का को पीछे नही 
हटाया जा सकता। कारण यह है कि दीनार' का उल्लेख करने वाले यह ग्रन्थ प्राचीन 
नही है। दीनार शब्द से परिचय सूचित करने वाली मारदीय स्मृति इन गन्यो में 
प्राचीनतम है। किन्तु नारदीय स्मृति का काल पाँचवी शताब्दी है। पाँचवी शताब्दी 
से सातवी शताब्दी के दशकुमारचरित में तक दीनार' का उल्लेख है।" इस काल 
के बीच के विविध ग्रन्थों में दीनार! का उल्लेख केवल दीनार शब्द के भारत में व्यापक 
प्रचार का ही परिचय देता है। नपरदीय स्मृति से पूर्ववर्ती होने बे कारण हरिबश 
के उत्तरकालीन इन ग्रन्थो म दीनार का उल्लेख कोई नवीन प्रकाश नही डाल्ता। 

बज्जसूची और अग्नि० के प्रमाण हरिवश के बहिगंत-प्रभाणों में महत्त्वपूर्ण है। 
बज्सूची और अग्नि०्के आधार पर हरिवद्य पर्व का काल द्वितीय शताब्दी में निश्चित 
हो जाता है। हरिवश का हरिवशपर्द इस पुराण के अन्य पर्यों से बहुत पूर्वर्ती है। 
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९६ हरिवंश पुराण का सॉस्‍्कृतिक विवेचन 


हरिवज्ञपर्व की वशावली की वायु ० तथा ब्रह्म ०से समानता तथा स्मृति-सम्वन्धी सामग्री 
का अभाव इस पव की प्राचीदता को पृष्ट करते है । वज्नसूची तथा अग्नि० के हारा 
द्वितीय शताब्दी में हरिवश का कालनिर्णय केवल हरिवशपव के लिए सभीचीन होता 
है, इस पुराण के अन्य भागों के लिए नही। अत वहियग्रेत भप्रमाणो के आधार पर 
हरिवशपर्व का काछ ट्वितोय शताब्दी के लगभग निश्चित होता है। 

हरिवश के अन्य वहियत प्रमाण आन्तरिक प्रमाणो के आधार पर निश्चित क्ये 
गये काल से सामञ्जस्य रखते है । मनुस्मृति तथा नारदीय स्मृति में स्वयवर के प्रति 
उपेक्षाभाव के आधार पर हरिवश्न मनुस्मृति से उत्तरकालीन और नारदीय स्मृति से 
पूवेकाछीत पुराण ज्ञात होता है। आश्वलायन गृद्यसूत्र में महाभारत' का उल्लेख 
भी रूगभग इसी कारू की ओर सकेत करता है। 


विह्ानों के विचार 


पुराणों के कालनिर्णय में विद्वानों नें विविध विचार अस्तुत किये है। विद्वातों 
के यह विचार किसी पुराण के काछू की सीमा निधारित कर देते हँ। अधिकाश 
पादचात्य तथा भारतीय विद्वानु हरिवश का काल चतुर्थ शताब्दी निश्चित करते हैं ।* 
हरिवश् को चतुर्थ शताब्दी का सिद्ध करने के लिए इन विद्वानों के द्वारा दिये गये तर्क 
निराधार नही है। किन्तु वे तक कुछ स्थछो पर अविश्वसनीय अवश्य है। 

श्री हाज़रा ने हरिवश को महाभारत का खिल मानकर उसका काल चतुर्थ शताब्दी 
निश्चित किया है। यहाँ पर हाज़रा हरिवश के कृष्णचरित्र में कृष्ण तथा गोपिकाओं 
की विलासत्रीडा की प्रवृत्ति के आधार पर हरिवज्ञ को विष्णु० का उत्तरकालीन 
पुराण स्वीकार करते हूँ। उनके अनुसार हरिवश्ञ में कृष्ण तथा गोपिकाओं की 
कऋ्रीडाएँ अधिक अइलील होने के कारण विष्णु० से अर्वाचीन हैं ।* केवल इसी एक 
सिद्धान्त के आधार पर समस्त पुराण की प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता का निश्चय 
नहीं क्या जा सकता। विष्णु० तथा हरिवद की अन्य पौराणिक प्रवृत्तियों की तुलना 
से विष्णु ० की उत्तरकालीनता निविवाद सिद्ध हो जाती है। विष्णु० के रास में राधा 
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की सूक्ष्म कल्पना अपने प्रारम्भिक रूप में मिलती है। हरिवंश में इस प्रकार की किसी 
भी योपिका का रूप निश्चित नही हुआ है। कृष्ण के विरह में मुवित पाने वाली गोपिका 
का उल्लेख विष्णु० में है किन्तु हरिवश् में उसका कोई भी संकेत नही है। विष्णु० 
के कृष्ण-चरित्र में पाचरात्र वैष्णव परम्परा का प्रभाव दिखलाई देता है, किन्तु हरिवश 
का कृष्ण चरित्र किसी विशेष वैष्णवपरम्परा का प्रभाव नहीं सूचित करता। अतः 
क्सी एक अंश को छेकर निश्चित किया गया काल अधिक प्रामाणिक नही माना 
जा सकता । 
श्री हॉपकिन्स ने भी हरिवंश का काल चतुर्थ शताब्दी निश्चित किया है। उन्होने 
कुछ तकों के आधार पर हरिवंश को मद्याभारत से उत्तरकालीन भाना है। उनके 
अनुसार हरिवंश में नाटक का विकसित रूप दिखलाई देता है, किन्तु महाभारत में 
नाटक के सम्पूर्ण विकिसत रूप का अभाव है।' हरिवश की उत्तरकालीनता के लिए 
दूसरा तक एकानंशा (योगमाया) की महाभारत में अनुपस्थिति तथा हरिवंश में स्पप्ट 
उल्लेख भाना गया है ।१ तीसरे तक के अनुसार हरिवश में पुरुषो के साथ यादवस्त्रियो 
के' आसबपान में महाभारतकाछीन परिष्कृत सम्यता का विगरड़ा हुआ रूप मिलता 
है।' हॉपकिन्स और फरबुहार के द्वारा प्रस्तुत यह तर्क अवश्य प्रामाणिक हैं। इन 
तकों के आधार पर यह स्वीकार करना पडता है कि हरिवद्य के पूर्वोवित स्थल महाभारत 
से उत्तरकालीन है। किन्तु बिसी स्थछ में केवल एक प्रमाण के आधार पर समस्त 
हरिवश् को महाभारत से उत्तरवालीन नही माना जा सवता। 
पाइचात्य विद्वानों में श्री किरिफेल ने हरिवंश की प्राचीनता सप्रमाण सिद्ध 
भी है। उन्होंने हरिवश के वशवर्णन के आधार पर अपने निष्यर्ष प्रस्तुत किये 
है। उनके अनुसार हरिवशपवव का वश्वर्णव अन्य सभी पुराणों में मोलिक्तम होने 
के गारण महत्त्वपूर्ण है।' वशावलियो के दृष्टिकोण से हरिवंश यो प्रारम्मिक्तम 
पुराण मानने पर इस पुराण की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। विरफ्ल द्वारा अस्तुत 
हुरिवश बी बशावली के मौलिकताविपयक बयनो के जापार पर हरिवंशपवे गा काल 
हिलीय शताब्दी के छगग निद्चिचत होता है। श्री हॉपयिन्स ने महाभारत के मौझिफ 
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चृत्तान्तों के काल को चतुर्य शताब्दी ई० पूर्व से द्वितीय शताब्दी ई० पूर्व निश्चित किया 
है ।' वंशावलछी से सम्बद्ध इन वत्तान्तो के हरिवंश में मौछिकतम होने के कारण 
हरिवश्नपर्द का निश्चय द्वितीय शताब्दी का माना जा सकता है। 
श्री फरकुहार ने अपने ग्रन्थ में हरिवंश की प्राचीनता को स्वीकार किया है। 
अट्ठारह महापुराणों में हरिवंश की अनुपस्थिति उनके अनुसार समीचीन नहीं है । 
पंचलक्षणों तथा पुराणगत अर्वाचीन विपयों के आधार पर हरिवंश को एक सम्पूर्ण 
पुराण बताकर इसको बीसवाँ महापुराण भाना है।' वे हरिवंश को भागवत 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक पुराण मानते हूँ । विष्णुपुराण उनके अनुसार पाचरात्र का 
प्रवर्ेक वैष्णव पुराण है। श्री फरकुहार विष्णु को हरिवश का समकालीन मानते 
है । हरिवंश और विष्णु की समकालीनता को सिद्ध करने के लिए उन्होने कृष्णचरिश्र 
के अन्तगेत हल्लीस नामक नृत्य को आधार वनायः है । उनके अनुसार हल्छीस नृत्य 
का उल्लेख भासरचित 'बालचरित' नामक नाठक में है, जो वृतीय शत्ताब्दी का माना 
जाता है। हरिवंद्य में वर्णित हललीस नृत्य में योषिकाओं के साथ कृष्ण की क्रीडाओं 
और “बालूचरित' में इनके अभाव के कारण फरकुहार हरिवंश को चतुर्थ शताब्दी 
का मानते हैं।' 
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३. म्मिवुष्पेड: : 


हरिवंश का कालनिर्णय ९९ 


श्री फरकुहार के अनुसार विष्णु के कृष्णचरित्र के अन्तर्गत जो बाललीछाएँ 
सक्षिप्त रूप में मिलती है, वे हरिवश्न में अत्यन्त विस्तृत हो गयी है ।' किन्तु कृष्णकथा 
के सूक्ष्म निरीक्षण के बाद ज्ञात होता है कि विष्णु० के अन्तर्गत कृष्णचरित्र के अनेक 
बृत्तान्त हरिवश में नही मिलते।* विष्णु० में हरिवश से मिलते-जुलते वृत्तान्त भागवत 
में कुछ अधिक विशद हो गये है । विष्णु० के कृष्णचरित्र में राधा के व्यवितित्व का 
प्रादुर्भाव इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है।' राघा का स्वरूप हरिवश सें पुर्णवः 


अनुपस्थित है। 


दोनारो का उल्लेख कालज्ञान के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है। 
दीनारों का भारत में प्रचारकाल द्वितीय शताब्दी के लगभग निश्चित किया गया 
है। हापकिन्स ने भी भारत में इत सिक्‍को का प्रचारकालर द्वितीय शताब्दी स्वीकार 
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किया है।' इस क्षेत्र में श्री सेवेड ने अनेक तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार 
पर भारत में रोमन सिक्‍्को का प्रचारकाल प्रथम शत्ताब्दी निश्चित किया है। श्री 
सेवेल के अनुसार रोमन राजा आगस्टस काल से ६२ ईसवी में नीरो के कार तक रोम 
और भारत के बीच में व्यापार चरूता रहा) इस आधार पर सेवेल ने भारत 
में दीतारो का प्रचारकाल प्रथम शताब्दी माना है।' 

श्री सेवे के आधुनिकतम तथा प्रामाणिक निष्कर्पों के अनुसार विद्वानों के द्वारा 
निर्धारित हरिवश का काल पीछे हट जाता है। दीनारो का भारत में प्रचारकाल 
द्वितीय शताब्दी मानने पर दीनारो का उल्लेख करने बाले ग्रन्यो का काल तृतीय तथा 
चतुर्थ शताब्दी के बीच मानना पडता है। किन्तु दीनारो का भारत में प्रचारकाल 
प्रथम द्ाताब्दी मानने पर दीनारो से परिचित प्रन्थो को द्वितीय त्तया तृतीय शताब्दी 
के बीच स्वीकार करना पडता है। श्री सेवेल की नवीन खोजो के आधार पर 'दीतार 
के उल्लेख के होने पर भी हरिवश का काल तृतीय शताब्दी से उत्तरकालीन नही हो 
सकता १ 


हरिवंश तथा अन्य पुराण 


विविध पुराणों के साथ हरिवंश का तुलनात्मक सक्षिप्त अध्ययन कालनिर्णय के 
लिए अत्यन्त सहायक है। कालज्ञान के लिए प्रत्येक पुराण की मुख्य-मुख्य विशेषताओं 
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पर दृष्टिपात बारना पडता है। पुराणों में मिलने वाछी सामान्य प्रवृत्ति पुराणों वे 
पाल बे विपय में पर्याप्त प्रयाश डाछ॒ती है। साधारण प्रवृत्ति ये अतिरिबत पुराणों 
में अन्य विधयसामग्री मिलती है। रजि का वृत्तान्त, डृष्णचरित्र तथा पुराणों की 
बगलविपयक अन्य विशेषताओं वे द्वारा पुराणो के पाल को निश्चित क्या जाता है। 
हरिवश वा दृष्णचरित्र भागवत के शृप्णचरित्र से अधिव मौल्कि रुप में मिलता 
है। भागयत वे' अन्तर्गत भ्ृष्ण वे” रास को महत्त्वपूर्ण स्यान दिया गया है। भागवत 
में वेणुगीत तया महारास वे अन्तर्गत रास वा सूदयम और विस्तृत वर्णन है। हरियश 
में घेणुगीत तथा महारास बे अभाव तथा इृष्णगोपिवाओ की श्रीडा ये सरछ रूप 
से भागवत मी पूर्ववालीन अवस्था या ज्ञान होता है। हरिवश तथा भागवत ये' वाल 
पी तुलना में सर्वप्रथम भागवत वे! वाछज्नान पी आवश्यकता होती है। श्री शर्मा 
ने भागवत वा पाल पांचवी धवताब्दी माना है।' हाजरा ने भागवत या काल पुरवंबधित 
बाल से भी अर्वाचीन माना है।* 
श्री शर्मा के द्वारा निर्षारित भागवत गा सह नवीन बार प्रमाणरहित नही है। 
इस सिदान्त ये द्वारा भागवत यो अर्वाचीन वैष्णवपुराण माननेवाली प्राचीन विचार- 
धारा या सण्डन होता है। गिन्तु गुछ बारणों गे आधार पर मत्स्य० भागवत वा 
पूरवर्ती पुराण जात होता है। भागवत्त में बैष्णवमवित मे' भागवत धर्म गः पूर्ण विफसित 
रूप' प्राचीन नही माना जा समता। इस पुराण मे शृष्णचरित्र बे अन्तगंत विविध 
प्रष्षिप्त वृत्तान्त उत्तरवाजीनता गी सूचना देते हैं ।' अन्त में भागवत पी स्मृत्िसम्बन्धी 
सामग्री स्मृतिसस्यन्पी विषया को प्रस्तुत बरने याछी अवदीन पौराणिया परम्परा 


3. के बच के शज्गाण #छ0णारा एणे जाए $ 28--7॥6 
€्णवेचारक औए७ पं5७६ पा० फउ[स्वप्य पड 
ली-ा०चाा गा प्रो इ0पी ध्था, $ 70, 
अत टरप्गार शा शीट प्रधी (शी), ४४०5 ॥05 
ए्रावाठ्प्णा गा पीर ठधी तथा ६. 6 ऋण 
फट फल्च्स ८० 9ठण क्रैर इचा 
त्धा #ैछ0 

2. एफिराज.. शिक्षा गरिल्ट, फू 53555 

३७. भाष० १३. २ ११-३४, ईै-४ं; ६१- २-५, ११, १४-१६; ३०- +७*' 

४. भाव० १०. ६-८, १२०१४, २२-२१, ६४, ७२, ०४-७५ 


१०२ हरिवद् पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


को प्रस्तुत करती है ।' भागवत मत्त्य० से उत्तरकालीन पुराण होने के कारण हरिवश 
से बहुत अधिक उत्तरकाछीन पुराण माना जा सकता है। श्री हाज़रा ने भागवत 
की हरिवद्य से उत्तरकाछीनता स्वीकार की है।* 

श्री दीक्षितर तथा हाज्जरा भागवत के काल के विषय में विरोधी मत प्रस्तुत करते 
हूँ । इन दो मतो के भेद का परिहार अपेक्षित हैं। भागवत से मत्स्य० का परिचय 
मत्स्य० के उस स्थरूविशेष के प्रक्षिप्त होने का सूचक है। मत्स्य० के एक भाग पर 
भागवत के नामोल्लेस के आधार पर सत्स्य० को भायवत से उत्तरकालीन नहीं माना 
जा सकता। अत भागवत की पूर्वंनिश्चित तिथि में कोई बाधा नही पडती ) भागवत्त 
हरिवश के उत्तरकालीन होने के कारण पाँचवी शताब्दी अथवा इसके बाद का भाना 
जा सकता है। 

विष्णु० का काल श्री हाज़रा ने पाँचवी शताब्दी निश्चित किया है।' विष्णु० 
का यह काल समीचीन प्रतीत होता है। कृष्णचरित्र की दृष्टि से विष्णु० हरिवश से 
उत्तरक्‍ाल्वीन है। विष्णु० के रास में राया का जज्ञात व्यवितत्व बीज रूप में दिखलाई 
देता है। वश्वर्णन में मौलिकता के दृष्टिकोण से भी विष्णु० का स्थान हरिवश्श के 
बाद है। अत पाँचवी शताब्दी में विष्णु० का कालनिर्धारण समीचीन है। 

विद्वानों के द्वारा वायु० की प्राचीनता की सर्वेस्वीकृति के विषय में पहले कहा 
जा चुका है। श्री हाजरा ने हरिवश में वायु» के उल्लेख वी ओर सकेत किया हैं।* 
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हरिवंश का कालनिर्येय १०३ 


हरिवद्ा में बामु ० का उल्लेख घायु० की प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त 
है। वायु० का यह प्राचीन रूप वायु० के वत्तेमान पाठ से भित्र है। वर्तमान वायु० 
में प्राचीन पाठ बिखरे रूप में मिलते हैं । वायु० शैव-मत से प्रभावित है। अत 
शैव-धर्म के समृद्धि-काल में वायु० के सकलन का ज्ञान होता है।' 

थी हाजरा ब्रह्माण्ड० को वायु० के बाद दूसरा मौलिक पुराण मानते है। ब्रह्माण्ड७ 
को वायु ० के प्राचीन रूप का एक भाग मानने पर वाय्‌ ० की भांति ब्ह्माण्ड० को भी 
हरिवश का पूर्ववर्ती स्वीकार करना पडता है। हरिवज्ञ का हरिवशपर्व ब्रह्माण्ड० 
और वायु० से पूर्ववर्ती है। हरिवश की प्राचीन वद्ावल्ली इसका प्रमाण है ।' किन्सु 
हरिवज्ञ वे' दोप दो पर्व वायु ० और ग्रह्माण्ड० से अर्वाचीन ज्ञात होते है । 

मत्स्य० का वालनिर्णय हरिवश के वालनिर्णय में अत्यन्त सहायक है । मत्स्य० 
का काल श्री दीक्षितार ने त्तीय द्ाताब्दी माना है।' किन्तु पौराणिव धिपयो के 
तुलनात्मक अनुशीलन के आधार पर भत्स्य० हरिवश से उत्तरवालीन ज्ञात होता 
है। हरिवणश में रजि के वृत्तान्त के अन्तर्गत यूहस्पति के द्वारा निभित शास्त्र में जैमधर्म 
बे प्रवतेक जिन वा उल्लेख नही हुआ है। मत्स्य० में उसी वृत्तान्त बे अन्तगगंत जिनधर्म 
वा स्पष्ठ उल्लेख है।* राजवशा की शुद्धता की दृष्टि से मत्स्य० का हरिवदश से निम्न 
स्थान हरिवश से इस पुराण वी वश्चावल्यों वी उत्तरकवालीनता वा सूचक है।* 
मत्स्य० में राजनीति तथा वास्तुझ्मास्त्र का विश्वद और प्रामाणिक विवेचन उस बाछू 
वी सूचना देता है, जव राजनीति तथा वास्तुव॒ ला उत्तति के चरम शिसर पर पहुँच 
चुवी थी कितु हरिवश में राजनीति तथा वास्तुकला वी इतनी विकसित अवस्था 
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श्ण्ड हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


नही मिलती, अत. हरिवश्य निश्चय ही मत्स्य० से पूर्वकालीन सामाजिक दशा का 
परिचायक है। मत्स्य० को तृतीय शताब्दी का पुराण स्वीकार कर लेने पर प्रक्षिप्त 
स्थलो से रहित हरिवंश के मौलिक भाग को द्वितीय शताब्दी का मानना चाहिए। 

ब्रह्म ० विपय-सामग्री तथा पौराणिक प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से हरिवंश से बहुत 
समानता रखता है। ब्रह्म० के कृष्णचरित्र के अन्तर्गत कृष्ण के मथुरा-गमन के अवसर 
पर गोपिकाओं के करुण रुदन का वर्णन है।! ग्रोपिकाओं का यह रुदन कृष्णकथा के 
अर्वाचीन रूप का परिचायक है। कृष्णचरित्र की अर्वाचीनता के अतिरिक्त ब्रह्म ० 
में स्मृतिसम्बन्धी सामग्री का विशिष्ट स्थान इस पुराण को हरिवश्ञ से अर्वाचीन 
सूचित करता है ।* किन्तु ब्रह्म ० के विपय में श्री किरफेल का मत इस निष्कर्प का विरोध 
करता है। क्रिफ़ेल ने ब्रह्म ० को हरिवंश का मूल स्रोत माना है ! ब्रह्म ० के अन्तर्गत 
राजवशो की मौलिक्ता के आधार पर उन्होनें इस पुराण को मौलिक स्थान दिया है। 
ब्रह्म ० को मौलिक पुराण मानते पर इस पुराण की स्मृतिसामभी तथा कृष्ण के मथुरा- 
गसन के अवसर पर गोषिकाओं के वियोग का प्रसंग प्रक्षिप्त विषय स्वीकार करता 
पडला है। ब्रह्म ० को मौलिक पुराण मानने पर भी हरिवंश के कालनिर्णय में कोई 
व्यवघान नहीं पडता। 

श्री दीक्षितर ने मत्स्य० में कुछ उपपुराणो के उल्छेज की ओर सकेत किया है। 
यह उप-पुराण, नान्‍दी, साम्व तथा नारखिंह है। किन्तु इन उपपुराणो का विषय 
अत्यन्त अरवाचीन है। ये तीनों वैष्णव पुराण है । विष्णु और कृष्ण के आशिक 
रूप नूसिह और साम्व को इन पुराणों में प्रमुख माना गया है। साम्ब जाम्बवती 
नामक कृष्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र हूँ ।' नूर्सिह विष्णु० के प्रसिद्ध अवतार है। 
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हरिवंश का कालनिर्णय श्ग्प 


पुराणों में नृर्तिह का प्रसग हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त में आता है । साम्ब का प्रसेस 
लगभग इन सभी पुराणों में सीमित स्थान रखता है। प्रारम्भिक पुराणों सें नूसिह 
और साम्ब का यह सक्षिप्त प्रसग साम्ब ० और नारसिंह पुराणो में व्यापक रूप भ्रहण 
कर चुका है। नृर्तिह और साम्व के अवतारो को पूर्ण पुराण के रुप में विकसित होने 
में अवश्य पर्याप्त समय छूगा होगा। नृसिह-तापनी-उपनिषद्‌ में नृसिहावतार वा 
दाशनिक विवेचन है। नारसिह० को नृसिह-तापनी उपनिषद्‌ से पुर्ववर्ती स्वीवार 
करना चाहिए। नारखसिह० में नृसिह से सम्बद्ध दार्शनिक सिद्धान्त विकसित अवस्था 
में नहीं दिखलाई देते ) सम्मवत नारपिह० के काल तव नृस्तिह के व्यवितत््व से 
सम्बद्ध दाशनिक विचार पूर्ण रूप से विकसित न हो पाये थे । नारखिंह० की भाँति 
साम्व० भी उत्तरकालीन पौराणिक परम्परा का परिचायक है। 
श्री दीक्षितर के द्वारा नारसिह०, नानदी ० और साम्ब० की मत्स्य० से पूर्वस्थिति 
का इतनी सरछता से निराकरण नहीं क्या जा सकता, किन्तु उनके इस कथन की 
सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मत्स्य ० और इन तीनो उपपुराणो के पाठ पर ध्यान 
देना आवश्यक है। मत्स्य० के पाठ पर सन्देह कम किया जा सकता है। किन्तु साम्ब ० 
नान्‍दी० और नारसिह के पाठो में पौराणिवः विपयो के आदान-प्रदान वा बोध होता 
है। ज्ञात होता है, साम्व० नारसिह ० और नानन्‍्दी० वा मौलिक पाठ मत्स्य० वा 
पूरववर्ती था। किन्तु उत्तरकाल में मौलिक पाठ के साथ नानाविध अर्वाचीन विपयो 
के जड जाने के कारण यह उपपुराण अर्वाचीन वाल में सकलित हुए ज्ञात होते है ) 
हरिवश्ञ के अन्तर्गत अन्य पुराणों की भाँति अर्वाचीन सामग्री भी मिछती है। 
दीनार व उल्लेख हरिवश म मिलने वाली अर्वाचीन सामग्री के रुप में है। हरिवश वे 
अन्तर्गत इृष्ण वे व्यवित वा पूर्णतम विवास उनके श्रति देवाधिदेव सम्बोधन से 
स्पष्ट है ।' हरिवश वा विष्णुपवं निश्चय ही उस बाछ वा है, जब इृष्ण का स्वरूप 
पूर्ण विकसित हो गया था। हरिवश बे' विष्णुपवं तथा भविष्यपर्व में देवी बी स्तुति, 
शव तथा रृष्ण की स्तुतियों में घावत, शव तथा वैष्णव धर्म प्रवर्तव भागो वे' अन्तर्गत 
साम्प्रदायिवता दियलाई देती है। 
हरिवश् मे अन्तर्गत शवित, शव तया विष्णुमक्ति को यह परम्पराएँ बहुत अर्वाचीन 
यही मानी जए रुपती + हरिवय में निलने वएली राप्तत एरस्प्स में टेकी ऐ। शिवफ्लीरय 
तथा गृष्णभगिनीत्व ये मिश्रण या प्रथम प्रयास दिसलाई देता है १ विष्णुपर्वे थे 
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प्रारम्भ में आर्यास्तव के अन्तर्यत देवी के केवल कृष्णमणिनीरूप का परिचय मिलता 
है। हरिवश के अन्तर्गत अनिरुद्ध तथा प्रधुम्त के द्वारा देवी के स्तव में उनके 
कृष्णभग्िनीरुष के साथ शिवपत्नीरूप का समन्वय हुआ है ।' शवित के इस स्वरूप में 
देवी भागवत तथा कालिका० में मिलने वाले महादेवी के गुणों का पूर्ण अभाव है ।* 
हरिवंश के भविष्यपवें में कलिवर्णन के अन्तर्गत वौद्धो के प्रति प्रदर्शित अवहेलना के 
भाव में बौद्ध धर्म के ह्वास की अवस्था दिखलाई देती है १ कलिवर्णन के अन्तर्गत 
बौद्ध-समाज का यह चित्रण लगभग सभी पुराणों में इसी रूप में मिलता है। ज्ञात 
होता है, हरिबश भी इस प्रवृत्ति से वचित नही रहा है । 
हरिवश्ञ में मिलने वाली कुछ अर्वाचीन सामग्री बाद में जोडी गयी है। दीनार 
शब्द के प्रसग को हरिवश्ञ का प्रक्षिप्त भाग नही माना जा सकता | विष्णुप्व के अन्तर्गत 
क्ृष्ण से सम्बद्ध प्रम्मण में स्वाभ्राविक रूप से दीवारों का भी उल्लेख हुआ है शाक़त, 
तथा बँप्णव परम्पराओ की उपस्थिति अवाचिन साम्प्रदायिक प्रभाव का सूचक है। 
इन घामिक परम्पराओ का काल छठी शताब्दी के लगभग प्रतीत होता है। भागवत 
में भी शव, वैष्णव तथा शाकत परम्पराएँ मिलती है। भागवत को छठी धवताब्दी का 
पुराण मान छेनें पर हरिवश में मिलने वाली इस साम्प्रदायिक सामग्री को छठी शताब्दी 
के ऊूगभग माना जा सकता है। 
आन्तरिक और बहिगंत प्रमाण, छेखको के मत तथा पुराणों के तुलनात्मक अध्ययन 
से हरिवश के काल की निश्चित रूपरेखा बन जाती है। हरिवश के विष्णुप्व तथा 
भविष्यपर्व का काल तृतीय शताबंदी के लगभग हैं। हरिवश के हरिवशपवे वा काल 
विष्णुपर्व तथा भविष्यपर्व से पूर्ववाल्लीन है। अश्वधोपहृत 'वच्यसूची” और इस पं 
के राजवशो की प्रामाणिकता के आधार पर हरिवशपतव वा काल द्वितीय शताब्दी 
के छगभग निद्विचत होता है। 
हरिवश के हरिवश्नर्व की वायु० और ब्रह्माण्ड० से अधिक प्रामाणिवता सिद्ध 
की जा चुवी है। पौराणिक विपय-सामग्री वे आधार पर हरिवश वी प्रारम्मिकता 
को स्वीकार कर लेने पर, एव प्राचीन पुराण के रुप में हरिवश मान्य है। 
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शूद्रा धर्म चरिष्यन्ति झ्ाष्यबुद्धोपधीधितः हे 


पाँचवाँ अध्याय 


धार्मिक तथा सामाजिक रूपरेखा 


पुराण प्राचीन भारत के' सामाजिद अध्ययन्त के लिए प्रामाणिक खतोत है। इनकी 
इस चिशेषता का परिचय पुराणलक्षण से मिल जाता है ।' पुराणा के पचछक्षणसग, 
प्रतिस॒र्ग, वश, मन्व॒ तर और वश्ानुचरित सामाजिव जीवन से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्द 
हैं। पचलक्षणो के अन्तर्गत विविध वृत्तान्त आज्यान, उपाल्यान और ग्राथाओ में 
समाण की विभिन्न अवस्था के दर्शन होते हैं ) इसी रारण किसी पुराण के सास्क्ृतिक 
अध्ययन बे अन्तर्गत उसका धाभिव' और सामाजिक अध्ययन एव" महत्त्वपूर्ण विपय है। 
भारतीय धर्म वे सग्रहग्रत्य होने के कारण पुराण भारतीय सस्क्ृति के प्रतीयः 
हैं । पुराणा में शव, वैष्णव, शावत, जैन तथा बौद्ध आदि अनेका घामिक विचार मिलते 
है। पुराणा थे अन्तगत धा्भिक प्रवृत्तियों बाग अध्ययन भारतीय धर्म और उत्त धर्म 
से समाज के सम्बन्ध को दिखाने में सहायक होता है । हरिवश के सामाजिव अध्ययन 
के लिए सर्वप्रथम विभिन्न धामिय' विचारघाराआ का निरीक्षण अपेक्षित है। 
हरिवद वैष्णव पुराण है। विद्वाना ने हरिवध को वैष्णव धर्म के' प्रमुख पुराणा में 
एप' माना है।' हरिवश के विष्णुपवं में कृष्ण के चरित्र का विशद वर्णन है। हरिवश 
मे अन्य पर्वों वी तुलना में यह पर्व रावसे बडा है। विप्णु० में पचम अश्य अत्यन्त 
विस्तृत रुप से वृष्णचरित्र वा वर्णन है। भागवत वा देशम स्वन्ध कृष्णचरिभ्र बय 
विशाल और भावपूव चित्रण गरता है। विष्णु० तथा भागवत मी भाँति हरिवश 
में शृष्ण वा विशद चरित्र तथा हरिवशपवव और भविष्यपव में विष्णु मी महिमा था 
प्राधान्य हरिविद वो वैष्णव पुराण सिद्ध बरते हूँ । 
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१०८ हरिवंश पुराण फा सांस्कृतिक विवेचन 


हरिवश, विष्णु० और भागवत के अन्तर्गत वैष्णव धर्म का प्राधान्य होते हुए 
भी वैष्णव भक्ति की अलग-अलग प्रवृत्तियाँ दिसलाई देती है । हरिवश में वेष्णव 
धर्म अपने प्रारम्भिक रूप में है। विष्णु० और भागवत में यही घर्म अधिक विकसित 
हो गया हैं। अत. विष्णु० और भागवत वैष्णव धर्म की पूर्व विकसित और हरिवश 
की तुलना में उत्तरकालीन धामिक विचारधारा का परिचय देते हैं। 


हरिवश में शव, वेष्णव तथा शाक्‍त सम्प्रदाय 


हरिविश्य के अन्तर्गत शव और वैष्णव मतो को समान घोषित करने वाले अनेक 
स्थल धार्मिक समन्वय के प्रयास की सूचना देते हैँ । भविष्यपर्द के अन्तर्गत कृष्ण की 
कंलास-यात्रा के प्रसग॒ में कृष्ण के द्वारा शिव की स्तुति का वर्णन है ।' इस स्तुति में 
कृष्ण शिव से अपने अपराधों की क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं । इसके वाद शिव 
कृष्ण की स्तुति करते है ।* इस स्तुति में शिव विष्णु को साख्य, योग और ब्रह्ममय बताने 
के साथ ही उनकी विविध सज्ञाओ की व्युत्पत्ति करते है ।' स्तुति के अन्त में शिव 
के द्वारा विष्णु और शिव में अभेद की स्थापना हुई है।" 

विष्णु और शिव में अमेद की स्थापना हरिवश के अन्य भाग में भी दिखलाई 
देती है। बाणासुर की सहायता करने वाछे रुद्र में तथा अनिरुद्ध की भर से लड़ने वाले 
कृष्ण में भयकर युद्ध को देखकर ब्रह्म7 मध्यस्थ का काम करते हैं । ब्रह्मा दोनों देवताओं 
का वैमनस्य देखकर झिव तथा विष्णु में एकता स्थापित करने वाले किसी वृत्तान्त 
का वर्णन करते है! यह वृत्तात्त अत्यन्त अर्वाचीन शव और वेध्णवों की घामिक 
असहिष्णुता का परिचय देता है ।" नीककण्ठ की टीका के अनुसार इस प्रसग्र में यह 
कथा पापण्डियों को निरुत्तर करने के छिए गढी गयी है।' शैव और वैष्णव सिद्धान्तो में 
एकता का सम्पादन करने वाले हरिवश के स्थल साम्प्रदायिक असहिष्णुता को दूर 
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११० हरिबद पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


भागवत में योगमाया को 'नारायणी शविति” माना गया है तया इस शवित वे' 
(दुर्गा 'चण्डिव! आदि विद्येयण दिये गये हैं । विन्धु भागवत में योगमाया के साथ 
शिव की सहचरी के स्वरूप वा समन्वय नही हुआ है ।' हरिवश्ञ में एकानशा तथा 
पार्वती के व्यक्तित्व के समन्वय वो आदिरूप देखा जा सकता है। आर्या एकानशा 
तथा पार्वती के समन्वित रूप के दर्शन इस प्रसग के दो प्रवार के विज्येपणों में होते है । 
महाभारत के बाद सर्वप्रथम दुर्गा का व्यापक व्यक्तित्व प्रस्तुत करने वै' वारण शक्ति- 
पूजा वे! विकास के दृष्टिकोण से हरिवश का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 

फरकुहार ने महाभारत में एकानशा अयवा योगमाया की अनुपस्थिति वी ओर 
सकेत पिया है। अत फरवुहार वे! अनुसार एकामशा (योगमाया) का झादुर्भाव 
सर्वेक्रथम हरिबश तथा विष्णु० में हुआ है। इस आधार पर उन्होने हरिवश की 
शक्तिविषयक सामग्री को महाभारत से उत्तरकालीन माना है।' महाभारत और 
हरिवश् के ज्वाकत विपयो का अध्ययन करने पर फरकुहार के' कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो जाती है। हरिवश-क्ाल में शवित का स्वरूप लगभग निश्चित हो गया है । 
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धार्मिक तया सामाजिफ रूपरेखा १११ 


हरिवश् में कृष्णजन्म के प्रसंग में शत का प्रारम्भिक रूप दिखलाई देता है। 
यहाँ देवी के व्यवितित्व में एकानशा (योगमाया) , दुर्गा तथा अन्य देवियो के अतिरिवत 
“शिवपत्नी' के स्वरूप का समत्वय नही हुआ है । शिव की सहचरी, नवमातृ तथा अन्‍य 
देवियों के समन्वय के कारण विष्णु के व्यक्तित्व की भाँति शक्ति का स्वरूप व्यापक बने 
गया है। छवित के इस व्यापक रूप की प्रसिद्धि के कारण फदाचित्‌ उससे सम्बद्ध 
स्व॒तस्त्र सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है ।* देवी भागवत, बालिका ० तथा मावंण्डेय७ 
के अन्तर्गत देवी-माहात्म्य में शक्ति के व्यापव' तथा सववेमान्य व्यक्तित्व वा विकास 
हुआ है। 

हरिवश के आर्यास्तव में शक्ति वा सम्बन्ध शिव से स्थापित नही हुआ हैं। देवी 
वा स्वृतन्त्र व्यक्तित्व क्षप्ण तथा महेन्द्रभगिनी, भारायणी तथा कौमारी के रूप में 
प्रचलित दिखलाई देता है ।' दबर, वर्वेर, ओर पुलिन्दों से पूजित तथा कुक्कुट, बकरी, 
भेड, सिंह और व्याप्र से आवृत देवी का स्वरूप यहाँ पर निश्चित हो भुका है।' एक 
स्थल में देवी को सिद्धसेन की माता कहा गया है।* देवी के इस मातृरुप से उनके 
शिवपत्वीत्व या भ्रम होता है। किन्तु शिवपत्नी के रूप में उनका अनुस्लेख देवी 
के मातृरूप की प्राचीनता का परिचय देता है ! इस प्रसंग में देवी को नारियों में 
प्राचीन तथा पार्वेती' के विशेषणों से सम्बोधित किया गया है ।* देवी के प्रति यह्‌ 
सम्योधन उनके शिव-साहचर्य का पोपक नही है। देवो का पार्वती नाम सम्भवत 


3. 7४ ००॥॥फ्र.. ावेकय $ 723-यप5४ ०४ ० शाभै० 8०0 (५ए9 
शग्प्रीदध्व्ते परातंदा 5 0जा 7ण०5णार्वाए पीढ ४५० 
09७ जाते फिप्पण5 6 थी पाढ $फ्राव्फुन हु०वे5 
शएवे एल्व्य्ा० धाल हग्ब्पर 8०0. (१/४४६2९४०) 50 75 
शिग्र्भल ८णपष्टफ्णा: फव्वयाल ०6 ह्वाव्य 2096४ 
(०ए सेगाबेत८एण) ज0 ए्रव्तुप्ाल्त ग्राणा८ छ0एप- 
प्रण ऐश) गाए ०फ्रेस 8०30०5, छत 40 ४ धलपराणए 
ल्चलाप गव्ाल्या थी गधाल व्यार्णेल क्रक्राकि्राणा३ 
०6 चाल पृशमाफाप जाप ३55०फे०वे थी छलर फिए005 

३ हुरि० २. २. ४६-४८; २. ३-१ ३. हुरि० २. ३-७-८ 

४. हरि० २. ३. ३- जतनो सिद्धसेनस्प । 

५. हुरि० ३. ३. २३-मारोणों पादव॑तों चल त्यां पौराणीमृषयों विदु:। 


श्श्र हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


उनके-पर्वेत निवास की सूचना देता है तथा 'पौराणी” विशेषण देवी के इस स्वरूप की 
प्राचीनता की सूचना देता है। 

आर्या के प्रसग में शक्ति का स्वरूप हरिवश के अन्तगंत झवित के अन्य प्रसगो 
से प्राचीन है। सम्भवत" आर्या के प्रसंग में देवी का व्यक्तित्व महाभारत वी कौमारी 
देवी का निकटवर्त्ती है। भहाभारत के अन्तर्गत देवी का कृष्ण से भगिनीत्व स्थापित' 
नही हुआ है। हरिवश में कृष्ण तथा इन्द्र के भगिनीत्व के द्वारा कृष्णचरिभ के साथ 
दैवी का निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया है। महाभारत के अन्तर्गत मारिप नामक 
दैत्य का विनाक्ष करनेवाली देवी हरिवद्ञ में शुम्भनिशुम्भ देत्यो की वधकर्मी के रूप 
में प्रसिद्ध हो गयी है।' महाभारत में विन्ध्यवासिनी 'कौमारी देवी' तथा हरिवश्न में 
आर्यस्तिव की आर्या के तुलनात्मक अनुशीलन के द्वारा हरिवद्य में देवी के स्वरूप का यह 
स्वरूप-विकास देखा जा सकता है। 

हरिवश्ञ में प्रयुम्त तथा अनिरुद्ध के ढ्वारा किये गये देवी के स्तवन में शवित का 
रूप आर्यास्तव' की आर्या से भिन्न तथा विकसित दिखलाई देता है। देवी का सम्बन्ध 
यहाँ पर शिव की पत्नी के रूप में स्थापित हो चुका है।' देवी की स्तुतियो में प्रयुवत 
अन्य विशेषण आर्यास्तव में विशेषणों से समानता रखते है।' भ्रदयुम्त और अनिरुद् 
के द्वारा देवी के स्तव के प्रसग में उनका स्वरूप आर्यस्तव के अन्तर्गत देवी के रूप से 
पर्याप्त उत्तरकालीन है। 


अन्य धार्मिक विचारधाराएँ 
उत्तरकाल में स्वतस्त्र सम्प्रदायो के रूप में प्रसिद्ध होने वाले इन प्रधान वैष्णव, 
शव तथा शाक्त विचारों के अतिरिक्त अन्य परम्पराएँ हरिवश में अत्यत्त नगण्य स्थान 
रखती है, सूर्य, गणेश, गगा, तुलसी आदि वी पूजा तथा माहात्म्य हरिवद्य में पूर्ण 
रुप से अनुपस्थित है। इन उत्तरकालीन देवी तथा देवताओ का प्रादुर्भाव अर्वाचीन 
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घामिक तथा सामाजिक रूपरेखा ११३ 


पुराणों में हुआ है / इन पुराणों में विविध देवताओं का प्राघान्य उत्तरकालीन 
विचार॒धाराओ का परिचय देता है। 


ब्यूछर से मानवरगृह्यसृत्र में गणेश वे प्रारम्भिक रूप को वितायक माना 
है । विनायव वे इसी रूप वा सवेत उन्होने महाभारत तथा हरिवश में क्या है| 
महाभारत तथा हरिवद्य में विभायक गण, राक्षस, पिश्ाच तथा भूतों वे दल वे! साथ 
चित्रित किये गये है। ब्यूलर ने याज्ञवेल्वय स्मृति के विनायक वे साथ गणेश 
का तादात्म्य स्थापित क्या है। याज्ञवत्वय स्मृति के धाद गणश का सर्च स्वरूप 
भर्णेश उपपुराण और स्कन्द० तथा ब्रह्मवैवत्त ० के गणेश ब्रह्म माहात्म्य में गौरबयुवत 
स्थान ग्रहण बरता है।' मानवगुह्मसूत्र महाभारत, हरिवश तथा याज्ञवल्वय स्मृति 
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श्श्४ड हरिवश्ञ पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


के आधार पर ब्यूलर का अध्ययन गणेश के व्यक्तित्व के उत्तरोत्तर विकास 
की स्परेखा प्रस्तुत करता है । 

व्यूलर ने हरिवश के अन्तर्गत दानवों के दल में विनायक को प्रस्तुत करने वाले 
जिस अध्याय का उल्लेख किया है, वह हरिवश के मौलिक स्थलों में नही माना जा 
सकता। हरिवश का यह अध्याय उत्तरकालीन ज्ञात होता है। अत विनायक 
का स्वरूप हरिवश् काछीन सम्यता का अग नहीं माना जा सकता। विनायक को 
प्रस्तुत करनेवाली हरिवश की यह सस्क्ृति शान्तिपर्व तया मानवर्गृह्यसूत्र की सम- 
कालीन है। 


हरिवश के क्रृष्णचरित्र का सामाजिक अध्ययन 


हरिवश में क्ृष्णचरित्र इस काछ की अनेक विशेषताओ की ओर सकेत़ करता 
है। वैष्णव पुराणों में कृष्णचरित का जो विकास हुआ है, हरिवश्ध उसका मूछ ख्ोत 
ज्ञात होता है। कृष्ण का बृत्तात्त हरिवश में जिन प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है वे 
विष्णु० तथा भागवत में अदृश्य हो यथी है। तथा उनके स्थान पर नवीन श्रवृत्तियाँ 
दिखलाई देती हैं। वेणुगीत, राघा तथा रास की कल्पना विष्णु० में प्रारम्भिक रूप 
में मिलती है।* भागवत्त में यही कल्पना पर्याप्त रूप में विकसित हो गयी है।' हरिवश 
में वेणुगीत तथा राधा के लिए कोई स्थान नही है। रास इस पुराण में मण्डलीनृत्य 
के रूप में मिलता है, जिसमें गोपकन्याएँ दो-दो का समूह बनाकर कृष्ण के चरित्र के 
गीत गाती है ।' रास का यह रूप हरिवश में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है 

क्ृष्णचरित के अन्तर्गत हल्लीसक्रीडा का प्रसग हरिवद्य-काल में कृष्णकथा के मूल 
रूप का परिचय देता है । रासक्रीडा का विषय उत्तरकालीन काल में ऋ्रमश' विस्तृत 
होता दिखलाई देता है । विष्णु० तथा भागवत की रासक्रीडा में केवल कृषण तथा 


१. विष्णु० ५. १३: १६-४०, १७-रम्यं गोतष्वनि श्ुत्वा संत्यज्यावसयांस्तया । 
आजम्समुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसुदनः॥ 
विष्णु० ५. १३- ३३- कारपि तेन समायाता झृतपुण्या मदालसा ॥ 
पदानि तस्याइवैतानि घनान्यल्पतनूनि च॥ 
२. भाग० १०२९-३३ 
३. हरि० २:२० २५- तास्तु पंक्तोकृतः सर्वा रमयन्ति सबोरभम्‌ ॥ 
गायन्त्यः फृष्णचरित इन्दशो गोपकन्यका:॥ 


/. पघामिक तथा सामाजिक ख्यरेसा श्श्५ 


गोपिकाओ की क्रीडा का वर्णन है । रास सम्बन्धी आध्यात्मिकता के लिए इन पुराणों 
में सीमित स्थान है। प्म० में रासतीडा व्यापक रूप धारण करती है तथा अध्यात्मबाद 
यहाँ प्रमुख हो गया है । गोपियों में कृष्णस्वरूप -विष्णु की शक्तियों वा तथा राधा 
में उनकी चित्‌ शवित का आरोप किया गया है। #प्ण यहाँ पर योगेश्वर, परजहय 
और परम पुरुष के रूप में चित किये गये है। वैदुण्ण और गोछोक के ऊपर स्थित 
वृन्दावन उनका निवासस्थल है। यहाँ पर वे अनन्तकवाल तक अपनी सहचरियो के 
साथ रासछौला करते हैँ ।! रास वा सरल तया नृत्यप्रधान रूप हरिवश से चलकर 
उत्तरवाल में अध्यात्ममय होता हुआ अन्त में परम रहस्यमय ही गया है। 
वृष्णघरिश्र में राधा का व्यवितित्व भी विभिन्न काछो में £्ण सम्बन्धी विचार 
धारा का परिचय देता है। हरिवश में राधा वा अज्ञात व्यवितित्व विष्णु तया भागवत 
के बाद पद्म० में अत्यन्त व्यापक हो गया है। यहाँ पर राधा कृष्ण की सहचरी ही नहीं 
है। ये नारायण रूप कृष्ण के लिए लक्ष्मी तथा चित्‌ शविति हैं । उनको शृष्णमयी तथा 
परादेवता वहा गया है।' हरिवष् में राधा के स्वरूप का पूर्णत अभाव हरिवशकाछ मे 
ध्ृष्णकथा के अन्तर्गत राधा वे व्यक्तित्व के विषय में अवभिश्ता प्रकट करता है। 
हरिवश के डृष्णचरित्र में गोपियाँ विष्णु० और भागवत से भिन्न रुप में प्रदर्शित 
की गयी है। यहाँ गोपियो का उल्लेख सामूहिक रूप में हुआ है। ध्यवितृगत रूप 
में नहीं ) विष्णु ० भौर भागवत में कृष्ण के सहवास वा सौभाग्य प्राप्त करने वाली 
गोपी (जिसमें राधा की कल्पना बी जाती है) के अतिरिवत अन्य गोपी का भी उल्हेस 
हुआ है) ह्ृष्ण के वियोग-जन्य दुख से समस्त पाप और उनके स्मरण-जन्य सुख से 
समस्त पुण्यो वा फ तत्काल प्राप्त बरवे मुक्त होने वाली गोपी का उल्लेख विष्णु 
और भागवत की भगव दूभवित वा एव उत्द्वप्ट उदाहरण है ।' कृष्ण के चिन्तन सात्र 
से प्राप्त मुक्ति कर्मगोगी ऋषियों वे कठोर तप और शानियो के शञानवाद को चुनौती 
देती हुई प्रतीत होती है। इस दृष्टान्त बे द्वारा कर्म और ज्ञानकाण्ड पर उपासना क्के 


२. पश्म० पताल० ८३ २ पद्म० पाताल ३९; ८९५२-५५ 
३. विष्णु. ३३ २१-२२-तच्चित्ताविएृत्यन्लासफीणपुण्यचपा तथा | 
तदप्राष्तिमहादु'खपिलीवाशेपपतका ॥ 
विन्तयन्ती जगत्मूति परव्रह्मस्थरुपिणम्‌ । 
निरुच्छूवासतया मुक्त गतात्मा मोपकन्यएा !। 
भागवत. २९- ९-११ 


श्श्द हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेघन 


महत्व का प्रवत्तन हुआ है। विष्णु की उपासना को सर्वजन-सुलभ और सरल बताकर 
बैष्णवो ने विष्णु के नामस्मरण की महिमा गायी है। भगवद्भवित का यह प्रभावश्ञाली 
भाग हरिवश्य में अनुपस्यित है! ज्ञात होता है, भगवद्भवित का व्यापक रूप हरिवश 
के बहुत बाद थी वस्तु है। इसी कारण हरिवश में भगवदुभक्ति की पारिभाषिक 
झब्दावछी वा पूर्ण अभाव है। 

पुराणो की धाभिक भवृत्तियाँ तत्कालीन छोकरुचि का यथार्थ परिचय देती 
है। घर्मं और नीति का समाज पर नियन्वण पुराणों के अन्तर्गत धर्मशास्त्र और 
स्मृतिशास्त्र की सामग्री से ज्ञात होता है। पुराणों की स्मृति-सामग्री के अन्तर्गत छोक- 
जीवन से सम्बद्ध ब्रत, माहात्म्य, विविध धर्म तथा उनके अभाव में प्रायविचित्तो के 
विधान दिखलाई देते है । हरिवश में इस स्मृति-सामग्री का अध्ययन अपेक्षित है। 

» हरिवंश को स्मृतिसामग्री 

हरिवश के अन्तर्गत पुण्यवद्बनत', वलदेव-माहात्म्य, वासुदेव-माहात्म्यां तथा 
हरिवश्-श्रवण-फल'ं के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थल स्मृति-सामग्री को प्रस्तुत नहीं 
करता । वलदेव तथा वासुदेव-माहात्म्य वाले प्रसग केवल वेष्णव भक्त के पोषक 
है। अत कृष्ण और वलदेव के माहात्म्य हरिवेश की केवछ विचारधारा के अगंहूप 
हूँ। हरिवश-श्रवणफल भी कोई विशेषता नहीं रखता। प्रत्येक पुराण के आरम्भ 
अथवा अन्त में उनके श्रवणफल की महिमा रूग्रभंग इसी रूप में सिलती है। अतः 
हरिवश-श्रवण फल के प्रसंग को भी स्मृति-सामग्री के अन्तर्गत नही मरना जा सकता। 

पुण्यकब्रत 

हरिवश् में पुण्यकब्रत के वर्णन की होली अर्वाचीन ज्ञात होती है। पार्वती यहाँ 
पर बक्‍्त्री है तथा नारद श्रोता। पुष्यक्त्रत के वर्णन में ब्राह्मणों का महत्त्व, उनको 
बहुमूल्य दान देने का विधान तथा दान में शातुनिरमित कृत्रिम वस्तुओ का उत्हेख 
इस स्थल की अर्वाचीनता का अन्य प्रमाण है । 

हरिवश में पुण्यकब्रत अर्वाचीन होने के साथ ही एक अन्य समस्या उपस्थित 
करता है। सम्भव पुण्यकब्रत बहुत प्रचलित ब्रत न होने के कारण अन्य पुराणों में 


१. हरि० ३. ७७.८१ २. हरि० २६ १०९. ६२ 
३. हरि० २. १११ 
डे. हरि० १. १ ३-७५ ३०७३ १३२, १३४-१३५ 


घाभिक त्था सामाजिक रूपरेखा ११७ 


स्थान न पा सका। पुराणों में पुण्यकब्रत के विषय में कोई सामग्री न होने के कारण इस 
बत के स्वरूप का व्यापक अध्ययन नहीं किया जा सकता। 
पुण्यकब्रत तत्काछीन भारतीय स्त्रीजीवन पर यर्थेष्ट प्रकाश डालता है। इस व्रत 
की समाप्ति पर ग्यारह साध्वी स्त्रियो का आमन्मण तथा भिष्कृय के साथ उनको 
भोजन दान विहित है'। ये साध्वी स्त्रियाँ अपनी इच्छानुस़ार अवसर पर शी और 
अरन्धती की भाँति व्रत का ग्रहण कर सकती है) सम्भवतः ब्रत की समाप्ति पर 
ग्यारह साध्वी स्त्रियों को आमन्त्रित करने का उद्देश्य इस ब्रत का प्रचार था। 
हरिवंश में रविमणी के विवाह के प्रसय के अन्तगंत मनु तथा उनके नियमों का 
उल्लेख हुआ है। यहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी के स्वववरका विरोध करते है। स्वयवर 
का निषेध करने के छिए इस प्रकार के विवाह को दोपपूर्ण सिद्ध करते है। इस कथन 
की पुष्टि के लिए क्रष्ण के द्वारा मनु को प्रमाण रूप में उपस्थित किया गया है। 
साथ ही मन्वादि स्मृतिकारो के द्वारा निरभित इन सिद्धान्तो को आदर योग्य बतलाया 
गया है हरिवश के इस स्थल में मनु तथा उनके नियमो से परिचय हरिवंश के इस 
स्थल को मनुस्मति से उत्तरकालीन सिद्ध करता है। मनु तथा उनके नियमों से 
प्रभावित होने पर भी हरिवश्ञ में स्मृतियो के स्वत्त्र विवेचन का अभाव आइचंजनक 
है। सम्मवतः हरिवश कालीन पुराण प्राचीन स्मृतियों से परिचित होने पर भी 
स्मृतिसामप्री को प्रस्तुत करने की परम्परा से पूर्ववर्त्ती थे। 
राजनीति के बारह अंग 
हरिवश के अत्तगंत द्वारवती नगरी की स्थापना के प्रसग में कृष्ण के द्वारा राज- 
नीति के विविध अगो के प्रयोग का उल्लेख है। इन अगो की सख्या बारह है। 
यह क्रमश. इस प्रकार है-मर्यादा, श्रेणी, प्रकृति, बलाध्यक्ष, युक्त, प्रकृतीश, राजा, 
पुरोहित, सेतापति, मन्त्री, स्थविर तथा योधमुख्य। राजनीति के ये बारह क्रम 
सप्ताग राजनीति से समानता रसते है। राजनीति के सात अग निम्नलिखित है-राजा, 


१. हरि० २-७९. २-३ २- हरि० २.७७. २२-२८ 
३. हरि० २.५१- १५५ ३२०३२ 
४. हरि० २.५८. ७९-८२ मर्यादाइदेंव संचक्रे श्रेणोश््च प्रकृतोस्तया ॥ 
बलाध्यक्षांइच युक्तांइच ग्रकृतीशांस्तयंद चा 
उप्रसेनें नरपति काइय चापि पुरोहिलम्‌ । 
द झ्ेनापतिमनाधृध्टिं विकदं भन््रिपुंगवम ॥ 


श्श्८ हरिवंञ्न पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


अन्तर, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड तथा मित्र'। इस पुराण के अन्तर्गत प्रारम्भिक तीन 
अग सप्ताग राजनीति के मित्र वामक वर्ग में आते हैं। हरिवश के बलाध्यक्ष, सेनापति 
तथा योधमुख्य सप्ताग राजनीत्ति के सेना' के अन्तर्गत आ जाते है। राजा, पुरोहित 
तथा मन्त्री इसी रूप में सप्ताग राजनीति में भी स्व॒तत्र महत्त्व रखते है । युक्त, प्रृतीश 
तथा स्थविर हरिवश्य की राजनीति के स्वतन्त्र राजनीतिक अग्र है । सप्तागग राजनीति 
में इन नियमों का अभाव है। युवत, प्रद्ृतीश तथा स्थविर नगर के सरक्षव' व्यवित ज्ञात 
होते हूँ । युक्त ' के रूप में नगर की सरक्षा के उत्तरदायी व्यक्तियों का उल्लेख अशोव' 
की राजनीति में हुआ है 'प्रकृतीश' से अर्थ प्रजा के स्वामी से है, जो कि प्रजा के अधि- 
कारियो का द्योतक नाम प्रतीत होता है। स्थविर नगर के समस्याजनक अवसरों 
पर अपनी बहुमूल्य सल्रह देने वाले व्यक्ति ज्ञात होते हैं। इस स्थल में द्वारवती 
के सरक्षण के उत्तरदायी दस स्थविरों का उल्लेख हुआ है। नीलकण्ठ ने इन स्थविरो 
का नामोल्लेख भी क्या है द्वारदती के यह दस स्थविर निम्नलिखित है-उद्धव, 
यासुदेव, कक विपृथु, श्वफल्क, चित्रक, गद, सत्यक, वलमभंद्र और पृथु' । 'स्थविर' शब्द 
यहाँ पर साधारण नही वरन्‌ सांकेतिक है। 'स्थविर' के द्वारा राजनीतिज्ञ तथा व्यवहार- 
कुशछ व्यक्तियों से प्रयोजन है। 


यादवाना कुलफरान्‌ स्थविरान्‌ दश तत्न वे । 
सतिमान्‌ स्थापपास सर्दका्येप्वनप्तरप््‌ ७ 
रथेष्वतिरयो यन्ता दारुकः केशवस्य वे ॥ 
योधमुल्यक्च योधाना प्रवरः सात्यकिः कृतः ॥ 

7... ९ 8थआ79०हववाएड) : #०एएएव 9 54-55 75 0७7 छ०्ग 
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स्वाम्पमात्य--जनपद-डुगें-कोश-दण्ड-मित्राणि प्रकृतमः ॥ 
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३... हरि० २. ५८. ८१-टीका-ऊद्घवों वासुदेवदय कफो विपृयरेव च॑ । 
इवफल्कश्चित्रक॒इंध गदः सत्यक एवं च॥ 
बलभद्र: पृथुद्चेव मन्प्रेप्यन्यन्तरा दशा ३ 


3 


धामिक तथा साम्राजिक रुपरेखा ११९ 


हसिश में राजनीति के बारह अग पर्याप्त विकसित राजनीतिक अवस्था वा 
परिचय दैते है। हरिवश के इस भाग की विवसित राजनीतिक अवस्था के आधार पर 
कोई विश्येष निर्णय नहीं दिया जा सकता। अत्यन्त प्राचीन प्रत्थों में भी राजनीति 
की विवसित अवस्था दिखाई देती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक्काछोन 
राजनीति के विकसित राजनीतिक सिद्धान्त इस बात के प्रमाण है। 
भत्त्य० में राजनीति-विषपक विवेचन अनेक अध्यायो में विस्तार के साथ हुआ है। 
इस पुराण की 'राजवीतति में हस्विश्ध की राजनीति के सभी अगो का समावेश हो 
जाता है। मत्स्य० में वणित राजनीति के नियम विशद हूप में मिलते है ' किन्तु 
राजनीति का बिंकसित रूप प्रस्तुत करने के लिए मत्स्य० की अरवचीन पुराण नही 
कहा जा सकता। अग्नि० और मार्क॑ण्डेय० में वर्णित राजनीति के प्रसंग को अर्वाचीन 
बहा जा सकता है। इन पुराणों को राजनीति के विवेचन में कोई नवीनता नही 
मिलती, बरन्‌ इस विपय को प्रस्तुत करने में पुराणों के परम्परागत विचारी की 
आवृत्ति दिखलाई देती है। 
कलिधर्म वर्णन 
हरिवश्ञ के अन्तर्गत कलिपर्मनिष्पण सामाजिक स्थिति का स्पष्ड चित्र प्रस्तुत 
बरता है। अन्य पुराणो के कलिधर्म-वर्णन की भाँति यहाँ भी अतिशयोवित के लिए 
चहुत कुछ स्थान है। विन्तु अतिशयोवित के अतिरिक्त बलिवर्णन प्रत्मेक पुराण 
के वाल कौ फुछ विश्येपताओं का परिचय देता है। कलिधर्म में हरिवश के अन्तर्गत 
अवैदिक बौद्ध धर्म का उल्हेख महत्त्वपूर्ण है। इस अवैदिक धर्म के प्रति घृणा के 
भाव की अभिव्यवित हुई है। शुबलदन्त, अजिताक्ष केशहीन सिर तथा कापायवस्त्र 
धारी शूद्रो को यहां बौद्ध धर्म के प्रवर्चक कहा गया है'। इसवे आगे के स्थल में बौद्धो 
की भिक्षावृत्ति पर आक्षेप वियया गया है। बौद्ध वर्णान्त्रर से भिक्षा प्रहण कर छेते है ५ 


१.. मत्य० २१९-२२८ 

३. अग्नि० २९३-२२७; मार्कष्डय० रे४: 

३. हुरि० ३ ३- १५-शुकलदस्ताश्िताक्षाइच मुण्डा फायायवाससः । 
शूदा धर्म चरिष्यन्ति झ्ाश्यवृद्ोपजीबनः ॥ 

४. हरि० ३-३० २५-घहुयाचनको लोको न दास्पति परस्परस्‌ ॥ 
अविधार्य प्रहष्यन्ति दान वर्णान्तरात्तया ॥ 
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कलिधर्म निरूषण में वेदो की बडवी हुई उपेक्षा की सूचना मिलती है। इस काछ 
में स्वय को पण्डित मानने वाले व्यक्ति वेदो को अप्रमाणित सिद्ध करेंगे! ॥ बेद को 
अप्रामाणिक बताने वाले छोगों को “नास्तिक” कहा गया है'। यह थिास्त्रज्ञान 
बहिप्दृत' तथा दाम्भिक है'। इस प्रकार के व्यक्तियों वे राज्य में प्रजा को भीत 
होकर बनो में आश्रय छेना पडेगा। इन राजाओ के दुराचार से पीडित जनता अग, 
वर्ग, कॉलिंग, काइमीर, मेकक, हिमालय और लवणसागर के तट का आश्रय छेगी'। 
कलिधर्म का यह वर्णन हरिवशकालीन समाज में वैदिक घर्म के मिटते हुए रूप की 
ओर सकेत करता है) अवैदिक धर्मों के प्रत्ति वेदिक समाज की अवहेलवासूचक सामास्य 
दृष्टि वेदमूलक और अवेदमूलक घ॒र्मो के परस्पर वैमनस्यवी और सकेत करती है। 

कलिधर्म का प्रसग हरिवश के काछ की वर्णाश्रम-व्यवस्था पर यर्थेष्ट प्रकाश 
डालता है। वर्णों में अव्यवस्थितता इस काल की सबसे बडी कठिनाई ज्ञात होती 
है। इस काल के विप्रो को शूद्रोपजीवी कहा गया है तथा युगक्षय में शूद्रो को ब्राह्मणा 
के समान आचरण करते हुए कहा गया है" चारो वर्णो में व्यतिक्रम का इस स्थल 
में अनेक बार उल्लेख हुआ हूँ”। वर्ण-व्यवस्था में पवित्रता बनाये रखने के लिए 
पुराणों तथा स्मृतियों में स्वधमंपालन को जो श्रेय दिया गया है, वह हरिवद-कालीन 
समाज में लुप्त होता दिखछाई देता है। इसी कारण समाज के ब्राह्मणवर्ग तथा 
व्यवस्थापक वर्ग के' लिए जातियो के मिश्रण का यह दृश्य अवश्य दुखदायी रहा होगा। 


१. हूरि० ३.४ ७-८-प्रमाणेक करिप्यन्ति नेति पण्डितमानिनः । 
अप्रमा्णं करिप्यन्ति वेदोबतमपरे जमा; ॥ 

२. हूरि० ३.४. ९ » सास्तिक्यपरमाइ्चापि फेचिद्‌ धर्मविलोपकाः । 

३. हूरि० ३.४. १० - तदात्वमात्रे ्रद्धेपाः शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः । 
दास्भिकास्ते भविष्यन्ति ॥ 

४. हरि० ३. ४. २४ -मराएः अ्रयिष्यन्ति बन फरभारप्रपोड़िताः । 

हूरि० ३-४,३१- ३२- 

६. हरि० है. ३. ६० अक्षेत्रियाइंद राजानो विप्राः शूद्रोपजीधिनः । 
ज्वूद्राइच ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षय ॥ 

७. हूरि० हे हे शै४ड - तपोयन्फलाना च॑ चित्रेतारों द्विजातयः ॥ 
ऋतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षय थे 

हरि० ३-३. १३, २९; ३ ४. १३ 


वी 


घामिक तया सामाजिक रुपरेखा श्र 


स्वधर्मपालन के लिए अप्रत्यक्ष रूप में सबेत कलियुगवर्णन के इस समस्त भ्रसग में 
मिछता है। 

स्मृतिशास्त्र के द्वारा वर्गाश्रम की अवस्था प्रस्तुत करने के लिए थोडी 
बहुत सामग्री प्रत्येक पुराण में मिलती है। हरिवश में स्मृति-साहित्य की निताम्त 
कमी के कारण कलिवणन को समाज की परिवत्तेनशीर अवस्था का एकमात्र प्रदर्शक 
कहा जा सकता है। 


हरिवश् में वर्णाश्रम-धर्म का स्वरूप 


किसी पुराण के सामाजिक अध्ययन के लिए केवल स्मृतिशास्त्र पर ही आश्रित 
नही रहा जा सकता। पुराण के पचलक्षण में भी सामाजिक अध्ययन के लिए प्रभूत 
सामग्री है। हरिवश में राजवशो के वर्णन के अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन के लिए 
महत्त्वपुर्ण सामग्री मिलती है। पुराणलक्षण के 'वश' के अन्तर्गत प्राय प्रत्येक पुराण 
के राजवशों में इस प्रकार की सामग्री मिलनी चाहिए। किन्तु उत्तरकालीन प्रुराणों 
में स्मृति साहित्य को प्राघान्य देकर पचलकक्षणो की उपेक्षा वी गयी है। इसलिए कुछ 
पुराणों में राजवश के वर्णन वा प्रसग इतना सक्षिप्त है कि उसमें जातियो की अवस्था 
का कोई भी ज्ञान नही होता। अत इस श्रेणी के पुराण सामाजिक ज्ञान के प्रदर्शन 
बी इस विशेषता को खो देते है । 
हसरिवश में राजाओ की वशावली के अध्ययन से ज्ञात होता है वि इस वाल में 
यर्णों वी शुद्धि को बनाये रखने वी भवृत्ति स्मृतियों दे नियमो की भाँति कठोर नहीं 
हुई हैं। वह प्रगतिशील तथा परिवर्तेन-शीरू है। अनेब' स्थलो में कर्मों के अनुसार 
आह्मणो को नीच जाति में जाते हुए कहा गया है । विश्वामित्र के सात पुत्रो ने भूस 
से पीडित होकर मुनि वी गौ को खा लिया और गाय वे अभाव में उसके व्याप्त द्वारा 
सा लिपि जाने बी मिथ्या बात वही । इस दोहरे पापदृत्य बे” फलस्वरूप उन्हें नौच 
व्याधवुल में जन्म लेना पडा। विन्तु श्राद्ध कर बे: पितरो को चढावर साये जाने 
के गपरण उनमें पूर्वजत्म की स्मृति बनी रही 
नीच वर्ण के व्यवित भी अपने पूवंजन्मइत पृष्यों बे कारण धर्म के मां रे प्यस्डे 
हुए पुन' अपना पद प्राप्त परते हुए चित्रित किये गये हैं। दुष््त्य बे कारण धूदता 


१ इच्च० सुध्दि ८, १२; अग्ति २०२०२७८३ ग्ररड० पू्वे० पुर 
२६ हरि० १-१९. ५-७ 
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को प्राप्त विशाामित्र के पुत धर्म वा। आचरण कर के अपने पूर्व स्वरुप को प्राप्त करेंगे, 
यह कहा गया है॥ 
वर्णास्त्तर में जन्म का मूल कारण कर्म विषाक ही नही है । अनुलोम और प्रतिलोम 
विवाह दणऐ के शिक्षण के अन्य कपरण है ५ इस प्रकार के दण्ेतर घिवएह को हरिकण 
में 'ऋष्यन्तर विवाह' कहा गया है। ये विवाह तिरस्वार्य नहीं ज्ञात होते। अनेक 
स्थलों में ऋष्यस्तर विवाहो का तथा उनकी सन्तति का भौरव के साथ वर्णन इस बात 
का प्रमाण है। 
ऋ्यन्तर-विवाह्‌ में नीच वर्ण की कन्या से विवाह का प्रचलन पर्याप्त मात्रा 
में दिखछाई देता है। हरिवश में वणित ऋषियो की क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सन्तान 
अनुलोम विवाह से उत्पन्न का परिचय देती है। विश्वामित्र के वंश के विवरण में 
उनके वंशज ऋषियों की 'ऋष्यन्तरविवाह्मय ' कहा गया है'। इसी स्थल में कौशिक 
(विश्वामित्र) तथा पूछवश के परस्पर सम्बन्ध का उल्लेख ब्रह्मक्षत्र सम्बन्ध के रुप 
में वणित है" अन्य स्थल में शुनक नामक ऋषि के पुत्रो को शौनक कहा गया है। 
शौनको के अस्तर्गंत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी आते है । चारो वर्णो के 
रूप में शौनको का उल्लेख चार वर्ण की भिन्न भिन्न स्वियो से द्राह्मण ऋषि के विवाह 
की सूचना देता है। भागव वश्य में अगिरस के पुत्रो को तीन जातियो में जन्म 
छेते हुए कहा गया है" अन्य स्पर में भागंव वशी अगिररा के पुभ्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


३५ हरि० १.१९.७ “से घर्मंचारिणों नित्यं भविष्यन्ति समाहिताः। 
स्राह्मष्यं प्रतिरवप्स्यन्ति ततो भूषः स्वकर्मणा शे 

२ हरि० १. २७ ५हे 

३. हरि० १. २७. ५३- ऋष्पन्तरविवाह्माश्च कोशिका बहवः स्मृताः । 
पौरवस्थ महाराज ब्रह्मपें: क्ोशिकस्प च।। 
सम्बन्धोष्प्यस्थ बंशेडस्मिन्‌ ब्ह्मक्षत्रत्य विभुतः । 

हुरि० १, ३२०५९, ६ 

४. हरि० १ २९.८ “पुत्रों गृत्समदस्यापि शुनफों यत्य झौनकाई । 
श्राह्मणाः क्षत्रियादर्चव देद्याः शूद्रास्तवव च ॥ 

५. हुरि० १. २९. ८३ एवे त्वंगिरसः पुत्रा जाता बंशेज्य भागवे । 
आाह्मणाः क्षत्रिया वेश्यास्तयोः पुत्राः सहस्रशः ॥ 


धार्मिक तथा सामाजिक हूपरेखा शभ्२३ 


चैद्य, तथा शूद बतलाये गये है'। गृत्समति के भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुन्रा 
फा उल्लेख है) मुदुगछ के पुठ सौद्गत्यो को क्षात्र धर्म से युक्त ब्राह्मण कहा गया 
है५ दिवोदास नामक क्षत्रिय राजा के पुत को मित्रयु तथा मित्रयु की सत्तान को 
क्षत्रोपेत भूगुवज्ी कहा गया है" क्षत्रिय राजाओ में भी ऋषियों की भाति बर्णो 
के अतिक्रमण की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। तरिष्यत राजा के पुत्र शक बतलाये गये 
है' 'शक विशेषण के द्वारा यहाँ पर नरिष्यत के शकवशी कया से विवाह का सकेत 
मिलता है। 

क्षत्रिय राजाओ के प्रतिकोम विवाह का परिचय उनकी ब्राह्मण सतान से मिलता 
है। कण्व के पुत्र मेघातिथि की सन्‍्तान को काप्वायन द्विंज! कहा गया है" इसी 
प्रकार बलि के पुत्रो के दो पक्ष मिलते है । पहला पक्ष क्षत्रियों का है। इन्हें 'बाछेग 
क्षत्रिय' कहते है। दुसरा पक्ष ब्राह्मणपुत्रो का है। ये 'बालेय ब्राह्मण कहे गये है। 

क्षत्रिय राजाओ के वद्-वर्णेन में अनेक स्थल उनकी धर्मनिष्ठता और सत्मपरायणता 
बंग परिचय देते हैं। इन राणाजो की धर्मनिष्ठता तथा ऐहिक सुखा के प्रति विरकित 
के कारण इन्हें राजपि तथा कुछ स्थलो पर ब्रह्मपि कहा गया है। नहुप के छ 
पुष्रो में सबसे वडा पुत्र यति मोक्ष में चित्तवृत्ति स्थिर कर के ब्रह्ममय हो गया मतिनार 
नामक राजा के तीन पुत्र तसु, प्रतिस्य और सझुबाहु वेदविद और ब्रह्मण्य थे ।" 


३१ हूरि० १ ३२ ४०-एते त्वगिरस पुत्रा जाता बशेश्य भागवे । 
साह्मणा क्षेत्रियां वेश्या शूद्राइव भरतपभ॥ 
२ हरि० १३३ २०-तया पृत्समते पुत्रा श्ाह्मणा क्षश्रिया थिश । 
३. हरि० १ ३३ ६०-६८-मुद्गल्यस्य तु दायादो सोदूगत्प सुमहायशा 4 
सब एते महात्मानः क्षत्रोपेता द्विजातप' ॥ 
४ हरि० १३२९ ७५-७६ 
हरि० १ १० २८-नरिप्पता शवा पुत्रा ३ 
६ हरि० १३२ ५- पुत्र' प्रतिरयस्‍्यासीत्‌ पण्य समभवन्तप' ॥ 
मेघातिथि' सुतस्तस्य यस्मात्‌ फाप्वायता द्विज्ञान ॥ 
हुरि० १ ३१ ३३०३५ 
हरि० १२९ ७४, १ ३२ ३२, ३ ३६ ७-८, १३७ १५ 
हूरि० १ ३० ३० यतिस्तु मोलमास्याय ग्रह्ममतोप्भयमुनिः ३ 
हुरि० १३२ ३, ४- सर्वे वेदबिदस्तप्र बरह्मण्या सत्यवादिन- | 
करे इतासशा बछित' सर्वे युृददिशारदा-॥ 


ना 


० लक 
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हरिवश्न की वश्ावलियो में मिलने वाले वर्ण विषयक वृत्तान्तों से कलियुग वर्णन 
में वर्णाश्रम के व्यवितक्रम का तुलनात्मक अध्ययन इन दो विपयो के कालनिर्णेय में 
सहायक होता है। वशावछियो के वर्णन में वर्णतकर वाली जो परम्पराएँ समाज में 
मान्य दिखलाई देती है, वही परम्पराएँ कछिवर्णेन में अमान्य तथा घृषास्पद समझी 
गयी हैं। अत. उत्तरकालीन समाज में वर्णो के नियमो की कठोरता का ज्ञान होता 
है। 

हरिवज्ञ में वर्णविषयक सामग्री दो प्रकार के समाजो की प्रवृत्ति का परिचय देती 
है। राजवशो में वणित अन्तर्जातीय सम्बन्धो के द्वारा तत्कालीन समाज में जातिगत 
उदारता के दर्शन हीते हैँ। जातिगत असकीर्णता समाज की प्राचीन अवस्था की 
परिचायक है) कलिवण्न में वर्णसकर के प्रति घृणा जात्तिगत नियमो की क्ठोरता 
को सूचित करती है। भारत में आकर बस जाने वाली विदेशी जातियों तथा अन्य 
असम्य जातियो के उच्च जातियो में मिल जाने की आशक्य यहाँ सरदेव बनी रहती 
है। विदेशी शासको तथा बेद-विरुद्धभतावलम्बियो के जातिगत ऐक्य के सिद्धास्तो के 
प्रति पुराणों के कलिवर्णन में सभी जगह विरोध की भावना दिखलाई देती है। 
विदेशियों तथा वेद-विरुद्ध-मतावरूम्बियो के द्वारा वर्ण्वेय के प्रयास को निषुत्साहित 
करने के लिए ही कदाचित्‌ इन्हें शूद्रो की कोटि में रखा गया है।' 

हरिविज्ञ के अन्तर्गत राजवशो के वर्णन में जातिविषयक विचार स्मति-साहित्य 
के विकास के बहुत पूर्ववर्तती हैं । श्री हाजण प्रारम्भिक स्मति-साहित्य का 
आरम्म द्वितीय शताब्दी से मानते है ।* इसका कारण यह है कि स्मृति-साहित्य 
के किसी भी अश का ध्रभाव इन स्थलो में नही दिखलाई देता । पुराण-लक्षेण स्वय॑ 
स्मृति-साहित्य के बहुत पूर्व के है। प्राचीन पुराणों में पचलक्षण का पालन अधिक 
सतकंताके साथ हुआ है । इसका कारण यह है कि पुराणो का मूल-रूप स्मृति सम्बन्धी 
विपयो से भिष्न रहा है। 

हरिवश में ब्राह्मण और क्षत्रियो का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करनें का समान 
अधिकार उपनिपदो में चित्रित ब्राह्मण और क्षत्रियो के इसी प्रकार के महत्त्व से सादृश्य 


१. हरि० ३- ३- १३-शूद्धा भोवादिनइवेव भविष्यन्ति युगक्षयें ॥ 
हरि० ३. ३- १४-बशूद्रा घर्मे चरिप्यन्ति झावपबुद्धोपजीधिन' ॥ 
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'स्खता है। उपनिषदों में अनेक राजपियो को ब्रह्मतान पर वादबिवाद करते हुए 
दिखछाया गया है। जनक' तथा पभ्रवाहण जैवर्कि' नामक क्षत्रिय राजाओं वग ऋषियों 
को घर्मोपदेश आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणेतर जातियो के विचारस्वातन्भ्य और 
कर्म-स्वातन्त्य का सूचक है । हरिवज्ञ में भी कुछ राजपियों के लिए ब्रह्मप्य' शब्द 
उपनिपत्कालीन समाज की इसी प्रवृत्ति का परिचय देता है। 


रजि का वृत्तात्त 


हरिवश में रजि के वृत्तान्त के अन्तगेत जिन धर्म के ज्ञान का अभाव इस पुराण का 
उस सामाजिक स्थिति का परिचय देता है, जब 'जिन' को रजि के वृत्तान्त के अन्तंत 
रखने की परम्परा नही चली थी। हरिवश को छोडवर अन्य वेष्णव पुराणों वे रजि 
के वृत्तान्त में 'जित' अथवा वेदविरुद्ध बौद्ध धर्म बे किसी प्रचारवः अथवा सम्प्रदाय 
का स्पष्ट उल्लेख है ।* यहाँ पर हरिवश अन्य पुराणों की सामान्य परम्परा से भिन्त 
दिशा की ओर प्रवृत्त दिखछाई देता है। 

हरिवश के अन्तर्गत सामाजिक विश्येपताएँ इनी गिनी हैँ। इसका कारण यह है 
पि' अन्य पुराणो की तुलता में हरिवश का जानार पर्याप्त छोटा है। किन्तु महाभारत 
के खिल तथा बाद में स्वतसत्र पुराण के रूप में विवस्ित होने वे' कारण हरिवश का 
अपना विशेष महत्त्व है। इसी कारण हरिवश की कतिपय सामाजिव विशेषताएँ 
भी प्राचीन भारत के सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण से परम विश्वसनीय है । 

अन्य पुराणों से तुलना 

हरिवश-फाछ की सामाजिक विशेषताओं वा मूल्याकन केवल इस पुराण में 
बिफरी सामग्री यो प्रस्तुत वरबे नही हो जाता । इसके लिए अन्य पुराण तथा विभिन्न 
प्रमाणी दे द्वारा बणित सामाजिक अवस्था वा अध्ययन आवश्यव' है। इस तुलनात्मव' 
अध्यपन पे द्वारा हरियश की विशेषताएँ अधिव प्रवाश में आती है। 


प्रत्येष” पुराण अपनी घामिव प्रवृत्ति बे द्वारा भारतीय आध्यात्मिक ओर उससे 
सम्बद्ध छौविय' विचारधाराज को स्पप्ट बरता है। वैष्णव पुराणों में पिष्णु भवित 


१. पृहुदारप्यक० ४. १०६३3 ६- २०४ 

३६ छाम्दोप्प० ५. हे 
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के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के पाचरात्र और भागवत सम्पदायों का श्रमिक विकास 
दिखलाई देता है। शैव पुराणों में शव मत के साथ ही पाशुपत, कालामुख आंदि 
उत्तरकालीन शव सिद्धान्त मिलते हैं। ब्राह्म पुराणों में ब्रह्म को महिमा से लेकर 
ब्रह्माण्ड और समस्त सुष्टि की रचना के विषय में विवेचन है। पुराणों की यह विशेष- 
ताएँ अध्ययन के क्षेत्र में धर्मं और अध्ययन के दृष्टिकोण से ही महत्त्वपूर्ण नही है। 
धार्मिक प्रवृत्ति के प्रदर्शन के द्वारा यह विश्येपताएँ विभिन्न काल की लोकरुचि पर भी 
यथेष्ट प्रकाश डालती हैं । इसीलिए पुराणों के इन अध्यात्म-मिश्वित धामिक विचारों 
में सामाजिक अध्ययन की भहत्त्वपूर्ण सामग्री है। 


पुराणों के अन्तर्गत तीयोँ और ब्रतो का माहात्म्य एक अन्य व्यापक विषय है। 
प्रत्येक माहात्म्य की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एक उपाख्यान अथवा वृत्तान्त 
जोड़ा गया है। कही कही यह वृत्तान्त एक के बाद एक जाते जाते हैँ, और मुख्य माहात्म्य 
का विपय स्मृति पथ से बहुत दूर हट जाता है। तीर्थ और ब्रतो के यह माहात्म्य 
पुराण की अभीष्ट घामिक विचारधारा का ही पोषण करते हैं। शैव पुराण तीर्थ 
और ब्रतो के माहात्म्य के विवेचन में केवल उन्ही वृत्तान्तो को प्रस्तुत करते है जो शिव 
से सम्बद्ध है ।' इसी प्रकार वैष्णव पुराण विष्णु के महत्त्व के सूचक वृत्तान्ती वा 
वर्णन करते हूँ ।९ 

पुराणों में त्रिमूत्ति की कल्पना पूर्णर्प से विकसित हो गयी है | उपपुराण 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता को सिद्ध करते हुए उनका विशद वर्णन बरते हैं ।' 
इन पुराणों में एक स्थल पर वैष्णव धर्म के माहात्म्य का वर्णन है, तो उसके बुछ 


५... लिग» धूर्वार्ष १७-१९; ७५-८१; उत्तरार्ध १२-१९; स्कन्द० साहेश्यर० 
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दुहप्नारदीष० ३. १-२७, २-० आदिसगें महाविष्णः स्वप्रषाशों ज़ान्मयः । 

शुशभेदमधिष्ठाय सूत्तिवयमवाप्तवातू ॥॥ 


न 
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आगे शिवभवित को सर्वोत्तम माना गया है! एक से अधिक सम्प्रदाय की समान रूप 
से प्रशंसा करने वाले स्थल परस्पर-विरोधी प्रतीत होते है । कुछ पुराणीं मे इस विरोध 
को दूर करने के लिए शिव और विष्णु में ऐक्य की स्थापना करने वाले स्थल मिलते 
है। यह स्थल विष्णु अथवा शिव की भक्त को दिखाने वाले स्थलो से भी अवचिीन सात 
होते है। किसी एक सम्प्रदाय की महिमा को सिद्ध कर के परस्पर विवाद के भय से 
विष्णु और शित्र के भक्‍तो में मेल करने के लिए ही इन स्थछो की सृष्टि की ग्रयी ज्ञात 
होती है। अत. पुराणो के विभिन्न सम्प्रदाय और स्मृति सम्बन्धी नियम बिना किसी 
प्रयास के पुराणों के विस्तृत क्षेत्र में एकीभूत हो गये हैं। महाभारत के कुछ स्थलो में 
त्रिमूत्ति की कल्पना स्पष्ट है।' अन्य स्थलों पर केवल विष्णु का स्वरूप ही' प्रमुख 
है !* गीता में प्रिमूत्ति की कल्पना का अभाव है! इसमें विष्णु की महिमा का ही 
वर्णन मिलता है।' अतः गीता के संग्रहकाल में विष्णु की भक्त का ही प्राधान्य 


ज्ञात होता है। 
पुराणों के शव, बेष्णव तथा शावत सम्प्रदाय---हरिवंश की तुलना 

पुराणों को साम्प्रदायिक भतो के प्रचार का साधन मानने पर उनकी सामाजिक 
उपा[देयता कम हो जाती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानू पुराणों के विपय में यही विचार- 
धारा रखते है ।* किन्तु साम्प्रदायिक मतो के प्रचार के उद्देश्य से ही पुराणों का संकलन 
नही हुआ । इनकी धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विचारधाराएँ किसी काल में प्रचलित घर्म 
के प्रभाव की परिणाम हैँ । इन घार्मिक तथा साम्प्रदायिक स्थछो में कुछ भाग अवश्य 
किसी उद्देश्य से जोडे गये ज्ञात होते हैं । शैव अथवा वैष्णव पुराणों में विविध उदाहरणों 
के द्वारा शिव अथचा विष्णु की महिमा का वर्णन इसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना 
का परिचय देता है। पुराणो का उद्देश्य सकोर्ण घामिक अथवा साम्प्रदायिव' परिधि 
से बहुत अधिक व्यापक है। अतः पुराणों को क्सी मत के प्रचार का साधन नहीं 


माना जा सकता । 


१० महा० १२ १९२ रे महा०ण १२ १९२-१९७ 
डे. गीता० ७. १९- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माँ प्रपद्यते ॥ 
यासुदेवः सर्दमिति स महात्मा सुद्डु्लभः ॥ 
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पौराणिक पच-लक्षणों को महत्त्व देने वाछे पुराणों में साम्प्रदायिक प्रभाव कम 
मात्रा में दिखछाई देता है। हरिवश, ब्रह्माण्ड; मत्स्य; वायु; तथा ब्रह्म पुराण उत्तर- 
कालीन साम्प्रदायिक प्रवृत्तियो से बहुत कम प्रभावित ज्ञात होते है । इन पुराणों 
में जो भी साम्प्रदायिक अश दिखछाई देते है, वे तुलनात्मक दृष्टि से प्रारम्भिक है।' 
वैष्णव पुराणों में विष्णु का व्यक्तित्व साख््य योग, तथा वेदान्त की दाशेनिक 
विचारधाराओ के आवरण में व्यापक हो गया है। विष्णु में साख्य, योग और वेदान्त 
का समस्वय प्राचीन काल में ही हो गया था। गीता में कृष्ण का साख्य, योग और 
वेदान्तमय रूप गीता के सग्रहकाछ तक वैष्णव धरम के विकसित रूप को सूचित करता 
है। शृष्ण ज्ञानन्योग के द्वारा साख्य की निष्ठा तथा कर्मयोग के द्वारा योग की निष्ठा 
का वर्णन करते है।' अन्य स्थल में ब्रह्माक्षर से उत्पन्न ब्रह्म को घर्म का उत्पत्ति स्थल 
कहा गया है। यह ब्रह्म भी यज्ञ में प्रतिष्ठित है ।* प्रकृतिस्थ यह पुरुष ही युण के सग 
के कारण सदसद्योनियो का कारण है। यही सर्वत्र देखने वाला अनुमस्ता, स्वामी, 
भोक्‍ता, महेश्वर और इस देह में परम पुरुष-रूप से स्थित है।* 
गीता में वेष्णब भक्ति के व्ययपक रूप के अध्ययन के लिए इसकी तिथि का प्रश्न 
सबसे पहले उपस्थित होता है। गीता महाभारत भीष्मपर्व वा एक भाग है। इसके 
अन्तर्गत कृष्ण के दैवी रूप के कारण कुछ विद्वान्‌ गीता को महाभारत के अर्वाचीन 
खण्डो में एक मानते हूँ ।५ अन्य विद्वान्‌ जिनमें डॉ० भण्डारकर प्रमुख हैं, गीता को 


१... हरि० ३- ७७-९०; विष्णु २. ११; ६. ८; भ्रह्माण्ड० अनुषंग० २५०२० 
उपोद्धात० ७२; 
सत्स्य० १८०-१८१, २४४-२८८; यायु० १५ २० २३-१५: अह्य० 
३४-३०, ५७-६९ 
२३... गौता० ३- ३-लोवे$स्मिनु द्विदिया निष्ठा पुरा प्रोवता सपानध 
ज्ञानयोग्रेन सांस्यानां कर्मपोगेत पोगिताम्‌ ॥ 
३... मौता ३- १५-कर्मग्रह्योद्भव विद्धि ब्रह्याक्षर-समुद्भवम्‌ । 
कम्माद्‌ सर्ेएद डहा दिफ्ये गफ़े अधिप्टलन ॥ 
४. मीता० १३, २१-२२ 
5... एप्स ३ लिए, हा 79728 छ उा-- 8गफिट इत्ट्याड ६० पं 
प्र५६ एल एाध एच ब्व्वृपअंधध्या८ल जी पीट (जैज, (0 ए2वए:- 
घ्या३, बएवे ८शला पल प्राझगो॥ प्रवकृों 9. एफगजगकै- 
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महाभारत का अत्यल्त प्राचीन भाग मानते है। विद्वान गीता को तृतीय शताब्दी 
ई० पूर्व के लगभग निश्चित करते है ९ गीता के आधार पर साख्य और योग से मिश्रित्त 
वष्णवघर्म की ग्राचीनता सिद्ध हो जाती है । 
विष्णु० में साख्य, योग तथा वेदान्त के दाशेनिक विचारों से मिश्रित विष्णु का 
व्यक्तित्व हरिवश के विष्णु से अधिक व्यापक हो गया है। हरिवश' की भाँति यहाँ 
पर भी विष्णु को साख्य पुरुषरूप माना गया है और चौबीस तत्त्व उसी पुरुष से उद्भूत 
ववलाये गये है ।' अन्य स्थल में विश्णु को ब्रह्ममय समस्त एरा शक्तियों में प्रधान और 
क्षराक्षर्मय कहा गया है । कण्ड्रचित ब्रह्मपार नामक स्तोत्र सुनने के लिए इच्छुक 
प्रचेताओं को सोम यह स्तुति सुनाते है। यह स्तोत्र विष्णु के परब्रह्म स्वरूप पर. 
प्रकाश डालता है।" विष्णु० ५.' में पृथ्वी और ब्रह्मा के द्वारा विष्णु की स्तुतियाँ उनके 
नारायण, धब्दब्रह्म, अविकारी सर्वव्याप्त, व्याताब्यात, और समप्टि तथा व्यप्टिरुप को 
प्रस्तुत करती हैँ ।५ विष्णु० में यद्यपि पाचरात्र के चतुर्व्यूह का अभाव है, किन्तु 
अगवद्भकित विकास के पथ पर यह पुराण हरिवश से बहुत आगे निकल भया है। 
विष्णुमवित के साथ साख्य और योग के सिद्धान्ती का विकसित रूप भागवत 
में मिलता है। मागवत के अन्तिम दो स्कन्ध वेष्णव धर्म के अन्तर्गत योग और साख्य 
का विवेचन करते हूँ । साख्य और योग सम्बन्धी विधार भागवत में कोई विश्येपता 
नही रखते। इस पुराण में योग के तीन रूप प्रस्तुत किये गये हैं । ये तीन रूप हैं क्रिया- 
योग, ज्ञानयीग और भक्तियोग। भागवत के ग्यारहवें स्कन्‍्घ के उनतीसवें अध्याय 
में भवितयोग की महिमा का वर्णन है। इस योग को जनसाधारण के लिए सुलभ और 


7... पचैभाडह़ ३ फ्र/०07/ण५ एऐड49 ॥0 ह।6 8098ए४-095 $. जुएा; 
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एवाश३ए३ 3९०६. 9. 85, 87; एऐ. 6. झराथ्रार॑विदा : फआ३, 59 संप्रय- 
]ए07 एलाह्ा005 898. छू. 33. 

२. हरि० २-१२७- ७२-८४; ३० १६ ७-२८, ८०, ८८, ९० 

३... विष्णु० २६ २० रै४-७० 

४... विष्णु० ३० २२. ५५-६५ 

५. विष्णु० ७.१-१५- ५५-५८, १७-४ह्म प्रभुर्ृह्म स सर्वभूतों श्रह्म प्रजानां 

पतिरच्युतोश्सी । भ्रह्माग्यय नित्पमर्ज स विष्णुरपक्षयाद्यरणिलैरसंमि ॥॥ 
६५ विष्णु० - ३ १४-५८ 
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परम मंगलमय कहा गया है । अन्य समस्त अध्याय में भी भव्तियोग का विशद विवेचन 
भागवत काछ में मगवद्भकित की प्रमुखता की ओर संकेत करता है। 

भीता में ज्ञाननोग और कर्मंयोग नामक दो निष्ठाएँ वतरायी गयी हैं ।* अन्य 
स्थल में ज्ञान-यज्ञ को द्रव्ययज्ञ से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है।' भक्तियोग का उल्लेख 
गीता में करमंयोय तथा ज्ञानयोग से भिन्न प्रसंग में मिलता है। यहूरँ पर 'अव्यभिचार 
भक्तियोग! के द्वारा ईईवर की सेवा करने वाले व्यक्ति को गुणातीत होकर ब्रह्म से 
एकाकार होने वाला वतछाया भया है ।* ज्ञात होता है, विष्णुभवित के साथ योग तथा 
सांख्य का समत्वय गीता के काल में भी स्वीकृत हो चुका था। 

वेष्णव पुराणों में पांचराध परम्परा घामिक विकास की रूप-रेखा प्रस्तुत करती 
है। ज्ञान्तिपर्वें के नाराणीय-भाग में पांचरात्र के व्यापक सिद्धान्तों के दर्शन होते 
है।' कूर्म पुराण में पांचरात्र पूर्णत, विकसित अवस्था में दिखलाई देता है।' यही 
पांचरात्र एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में आग्रमों का मुख्य विपय है। 

' वांचरात्र के सिद्धान्त अनेक पुराणों में मिलते है। ब्रह्म० से छेकर पद्म० में तक 
धतुर्ब्यूह की परम्परा का पालन दृष्टियोचर होता है! देवी भागवत, अग्नि० तथा 
ब्रह्मवैचत्तें ० को छोड़कर अन्य सभी वेष्णव पुराणों में अक्ूर के द्वारा स्तुति के प्रसंग में 
चतुब्यूंह्‌ का उल्लेख है।' ब्रह्मवेवत्तें० तथा देवी भागवत में चतुर्व्यूह के अनुल्लेख का 


१. भागवत « २९ ८-९-हनत ते कथयिष्यामि नवधर्मात्‌ सुमंगलानू ) 
याड्छठपाचरन्‌ मरत्पों मृत्युं जयति दुर्जपम्‌ थे 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि सदर्थ इनक: स्मरनू । 
मय्यपितमनब्चित्तो मद्घर्मात्ममंनोरतिः ॥ 

२०, गीता० ३. है ई 

३ ग्रीता० ४. ३३ 

४. ग्ीता० १४. २६-मां च योष्व्यभिचारेण भव्तियोगेन सेवते ॥ 

स्‌ घणान्‌ समतीत्यंतान्‌ बह्यभूयाय कल्पते 0 

५... महा० १२०३२१-३४० 

६... कूम्में> ४१. ९५- प्रधुस्तदेव अमिरद्ध सहानिदद्ध । 

संकर्पणाभयद चान्तिफर प्रसीद !॥ 

७... ब्रह्म० १९२; भागवत १०. ४०- २१; विष्णु ५. १८. ५८५ 

पच्च० उत्तर ० २७२- ३१३-३१४ 
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कारण इन दोनो पुराणो में कृष्ण कथा की भिन्न परम्परा है। अग्नि० मैं चतुर्ब्यूह वा 
अभाव हरिवश के इृष्णचरिशत्र के अनुबररण मात्र का परिचय देता है। 

प्च० के सूष्टिसण्ड में पौष्कर प्रादुर्गाव के गहत्त्व की ओर राकेत है।! हरिवश 
को भाँति यहाँ भी विष्णु की नाभि से कमछ की उत्पत्ति, उसमें बह्या का तप, उनके 
द्वारा सूप्टिनिर्माण और मधुबटम के वृत्तान्त का वर्णन है। ब्रह्मा से सधिष्ठित विष्णु 
थी नामि से उत्पन्न कमल के प्रत्येद' भाग की समता समस्त ब्रह्माण्ड से की गयी है। 
ब्रह्मा और कमल से युक्त विष्णु का अधिवास एकार्णव है। विष्णु समस्त सृष्टि को 
स्वय में अन्तर्भूत करके बालरूप से एकार्णव में स्थित वृद्षा वी एक शासा में निवास 
बरते है । इसी प्रसग में मार्कप्डेय मुनि वे द्वार उनके उदर के अन्तर्गत समस्त लछोको 
में भ्रमण तथा उनकी महिमा वे' ज्ञान का वर्णन है।' 


पुराणों में अवतार 

पुराणों में बुद्ावतार मे विभिन्न रूप दिखलाई देते है। प्राचीन यहे जाने वाले 
प्राय सभी पुराण बौद्ध धर्म को अवहेलना बी दृष्टि से देसते है । महाभारत समापर्य 
में विष्णु वे' आठ अवतारो के अन्तगंत बुद्ध या नाम नही है।' विष्णु के अवतारों 
मी सूची में भी बुद्ध बे नाम वा अभाव है।* देवी भागयत में विष्णु बे' सात भवतारो 
मे' अत्तगंत बुद्ध या पोई उल्लेख मही है।' ब्रह्म० में विष्णु बे नो अवतार पौष्यर, 
वबाराह, नृसिह, वामन, दत्ताप्रेय जामदग्न्य, राम दाशरपि, शष्ण और यल्यि' व वर्णन 
है।१ किन्तु दुद्ध दा नामोल्टेफ नहीं है। 

गुछ पुराणों तथा उपपुराणों में विष्णु बे अवतारों बे” अन्तर्गत चुद या उल्लेस 
मिलता है। भागवत मे अन्तर्गत चौवीस अवतारो में बुद्ध पा नामोल्लेस है ।९ चाराहु० 
में दम अवतारों वी भूची बे अन्तर्गत चुद का नाम नवों है । युदददुपमे ० में शुद्ध मी 


१. पष्० सृष्टि १०६१ २ पष्च० धृष्दि ३९-४० 

३, महा० २-३५- १०२१३ ४... पिटाउ - एफ, (८८, ए, बा 
७. देवोण ४-६ ६- बाह्य २१३ २९-१६६ 

७. भागवत २० १७ 

€. थाराहु० ४. २- मात्यः दुर्मो बराहुपव मरमिहोस्ए पामन:॥ 


दामों रामपद दृष्चाय शडः सजोदि ते दा ते 
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गणना विष्णु के अवतारों के अन्तर्गत फी गयी है, विन्‍्तु उनके प्रति आदर का भाव 
नही है। बुद्ध को यहाँ पर छोकविमोहन के लिए उत्पन्न माना गया है। हु 
पुरण्णों में झादत विचारधारा 


शबित का पूर्ण विकसित रूप शावत पुराणों में मिलता है। देवी भागवत और 
काछिका पुराण इनमें प्रमुख हैं । देवी भागवत के अन्तगंत देवी वा शिवसहचरी वथा 
मारायणी रूप पूर्ण समन्वित ही नहीं हो गया है, अपितु इस पुराण में देवी को 
सभी देवताओं में प्रधान माना गया है। इस कारण इस पुराण में इृष्ण का व्यक्तित्व 
देवी के विश्ञाल व्यवितत्व से पूर्णतं आच्छादित हो गया है। पृथ्वी में कृष्ण का 
आदुर्भाव देवी की शक्ति के बल से माता गया है। कालिका पुराण में देवी भागवत 
की भाँति देवी के महत्त्व को सभी देवताओं से बढ़कर चित्रित किया गया है" 
भाकंण्डेय० के देवी माहात्म्य में भी देवी का स्वरूप पूर्ण विकसित्त अवस्था में मिलता 
है'। अन्य पुराणों में मिलने वाले शवित के उत्तरोत्तर रूप का चरम विकास देवी' 
से सम्बद्ध इन पुराणों में मिलता है। 

पुराणों में अन्य भवित-परम्पराएँ 

उत्तरकालीन पुराणों में शाकत विचारघारा के साथ गणेश, सूे, गया आदि 
देवताओं का समत्वय हुआ है।॥ सभी सम्प्रदायो का छोकप्रचलित रूप स्वीकार करने 
के कारण यह पुराण विविध परम्पराओ के बृहत्कोप के समान ज्ञात्त होते हैं! अग्नि०५ 
गझुंड० तथा माकंण्डेय पुराण इसी प्रकार के पुराण है॥ 

अर्वाचीन पुराणों में गंगा का माहात्म्य विकसित अवस्था का परिचायक है। 
इन पुराणों में गया को पतितपावनी नदी के अतिरिवत परम वरदायिनी देवी के सम्पूर्ण 


१२. बृहदूधमं० सध्य० ४१ 
२. देवो भाग० ४. १९ ३१-३२-भवद्भिरपि स्वैरंशरवतोर्य घरातले । 
मच्छव्तियुक्‍ते: कर्तेव्ये भाराबतरणं छुराः ॥ 
देवो भाग ० १.१ १४ * 
8. कालिका० ६१-७६ ७६-८० 
डे. भसाकण्डेयण ७८-८९ 
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शव्दिल के साथ प्रस्तुत किया गया है'। बृहद्धमं० में गया को ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महेश पैपूजित कह कर गया के माहात्म्य को बढा दिया गया है। वृहद्धर्म० के अन्य 
स्थछो में गगा के माहात्मय का विशद वर्णन हुआ है बृहन्नारदीय में गया को भवित 
पैथा माहात्य का वर्णन विस्तार के साथ हुआ है' । प्रारम्भिक पुराणों में ती-माहात्म्य 
भार के प्रमुख तीर्थों के वर्णन तक ही सीमित है। श्रभात, पिष्डारक, पुष्कर और 
नेप्रिष, पुराणों के तीय॑-माहात्म्य के अन्तर्गंत प्रारम्भिक तीर्थ ज्ञात होते है”! भारतीय 
समाज में गया के व्यापक महत्त्व के कारण सम्भवत पुराणों में गगा माहात्म्य पर 
स्वृतन्तर अध्याय जोड दिये गये है। प्रारम्भिक ज्ञात होने वाझे पुराणों में गगा के 
माहात्म्य का अभाव कदालित्‌ इत पुराणों के काल तक पवित्र नदी के रूप में गया बरी 
अप्रसिद्धि है 
पुराणों में स्मृतिसामग्री 


पुणाणों के अन्तर्गत स्मृति साहित्य सामाजिक अध्ययन के छिए उपयोगी शाघन 
है। स्मृति-साहित्प के अन्तर्गत तत्कालीन विविध सदाचारी और मानव जीवन वै' छिए 
उपयोगी नियमो का विशद विवरण मिलता है। स्मृति सम्बन्धी ये सिद्धान्त अपने बाल 
की विशेषताभी की ओर राबेल करते है। पुराण और महाभारत वर्णाश्रम की जो व्यवस्था 
करते है, मनु वी वर्णाश्षम व्यवस्था कुछ स्थलो में उनसे अधिक दृढ़ तथा कठोर दिस- 
लाई देती है। इन पुराणों में स्त्री और शूद्र वे भति उदार दृष्टिकोण दिसल्ाया गया 
हैं। मनु स्त्री और शूद की छोभा को अधिक सवीर्ण बना देते है॥ समाज वे निम्न बर्गों 
के प्रति बढ़ती हुई अवहेलना, पाल की अर्पाचीनता यी सूचना देती है। अत स्त्री 


१६ खृहदुघमें ० प्रुर्थ ५. ६०--नमस्ते देवदेवेशि गगे प्रिपयगामिनि । 
फ़िलोचने इवेतरुपे भ्रह्मविष्णुशियाधिते ॥॥ 
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और शूट्रो के प्रति असकीर्णे दृष्टिकोण रखने वाले पुराणो के स्थल मनु के सकीर्ण विचारों 
से अप्रभावित तथा पूर्वेवर्ती ज्ञात होते है । 

प्रमाणो के अनुसार अर्वाचीन ज्ञात होने वाले पुराणों का स्मृति साहित्य उत्तर 
कालीन युग से प्रभावित ज्ञात होता है। पाचरात्र, भागवत, पाशुपत, शाक्‍त्त और 
तान्त्रिक परम्पराओ में उत्तरकालीन भारत की धामिक अवस्थाओ के अनुरूप परि- 
वत्तंत हुआ है। परम्पराविशेष से प्रभावित पुराणों का स्मृति साहित्य प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्प्रदाय अथवा धाभिक विचारघारा के उत्क्प को दिखाता है। 
इसी कारण स्मृतियों में जित पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित्तो की लम्बी सूची 
दी गयी है, उत्तरकाछीन वेष्णव पुराणों में केवछ नामजप के द्वारा ही उस महापातक 
के कप्ट से मुक्त होने का उल्लेख है५ भागवत में भगवद्भक्ति की महिमा का वर्णन 
है। यहाँ पर विष्णु के प्रभावशाली नाम की ग्रशसा कौ गयी है, जिसके कथन मात्र 
से म्लेच्छ जातियाँ भी पवित्र हो जाती है विष्णु० में व्यास के अनुसार अन्य युगो में 
ध्यान, यज्ञ और देवार्चन से मिलने वाला फल कलियुग में नामकीतंन से मिल जाता है। 

पुराणों के इन स्मृतिसम्बन्धी सिद्धान्तो में राजनीति और अर्थशास्न का भी यय्रेप्द 
विवेचन हुआ है। मत्स्य० में राजधर्म पर सुदीर्घ अध्याय पुराणों के बढते हुए स्मृति 
सम्बन्धी विषय के प्रमाण है” पद्म० में विविध तीर्थ और ब्रतो के माहात्म्य इस 
पुराण के आकार को बढ़ा देते हे विष्णु० और भागवत म स्मृति-सामग्री पन्न से 
कम मात्रा में मिलती है५ वायु० और ब्रह्माण्ड० में स्मृति सबन्धी सामग्री विष्णु० 
और भागवत से कम मात्रा में दिखलाई देती है'। हरिवश से बहुत कुछ समानता 


१. स्कत्द०-श्राह्म० धर्मारिष्य माहात्म्य ४०; बृहन्नारदीय ३८. १३० 
२. भागवबत० २- ६७. ७४ 
३. विष्णु० ६. २. १७- ध्यायन्कृते यजन्यज्नेस्थेतायां द्वापरेड्जयन्‌ । 


यदाप्नोति त्दाप्नोति कछी संकोर्त्य केशवर्म्‌ ॥॥ 
४. मत्स्य० २९२-२२७ 
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रखने वाला ब्रह्म ०' भी स्मृति की सामग्री में हरिवंश से बढा हुआ है। इन सभी महा- 
पुराणों में हरिवंश के अन्तर्गत स्मृति सामग्री सबसे कम मात्रा में मिलती है । 

हखिंश में पुण्यकद्रत ही स्मृति-सामग्री का एकमात्र प्रतिनिधित्व करता है। 
इस ब्बत की महिमा का प्रतिपादन पावेती के मुख से हुआ है । पार्वती, शची और 
अरुखती के अनुकरण रुप में इस व्रत को मत्यंलोक में करने वाली सर्वप्रथम स्त्री सत्य- 
भामा बतछायी गयी है । पारिजातहरण का रुम्बा वृत्तान्त इस प्रसग के अन्तर्गत 
मिलता है पारिजातहरण कुछ पसिवितित रूप में अनेक वैष्णव पुराणों में मिलता 
है॥ पुण्यक व्रत अन्य पुराणो में नही मिलता। ब्रह्म० जो प्रायः अनेक स्थलो में हरिवश 
का अनुकरण करता है, पुष्यकब्रत के विपय में मौन है" ब्रह्म० में पुण्यकन्नत के स्थान 
पर सोलह सहस्न कन्याओ के साथ कृष्ण के विवाह का वर्णन है। अत, पुष्पकब्रत 
का यहाँ पर चिह्न भी नहीं मिलता । 


पुराण पुण्यकत्रत के किसी भी रूप को भ्रस्तुत नहीं करते । विष्णु के अन्तर्गत 
पारिजात के प्रसंग की हरिवश से समानता होने पर भी पृण्यक॒न्रत का कोई उल्लेख 
नहीं है।" भागवत के अन्तगंत भी इस प्रसंग में पुण्यकब्रत का कोई चिह्द नही मिलता ।६ 
देवी भागवत के अन्तर्गत पारिजातहरण के प्रसंग में सत्यभामा द्वारा पारिजातवृक्ष 
से कृष्ण को बाँधने का उल्लेख है ।* हरिवंश के पृण्यकत्रत में सत्यभामा द्वारा 
पारिजात वृक्ष में बांधकर कृष्ण के नारद को दान दिये जाने का उल्लेख है । पद्म७ 
उत्तरखण्ड में पारिजातहरण के प्रसंग के अन्तर्गत सत्यभामा द्वारा नारद को 
तुछापुरुषदान देने का वर्णन है। सत्यमामा यहाँ पर पारिजातवृक्ष सहित कृष्ण को 
तोलकर नारद को देती हुई चित्रित की गयी है ।' पद्म० उत्तर७ में पारिजातहरण के 
अन्तगंत तुछा-पुएपदान हरिवश के पुण्पकन्नत से बहुत समानता रखता है । पुष्यकब्रत 
और सुला-पुरुषदाव दोनो का उद्देश्य सोमाग्य-प्राप्ति है ।४ वृक्ष में कृष्ण को बॉधकर 
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पारिजात दक्षिणा सहित नारद वो देने वी हरिवश की विधि से पद्म० के तुलापुरुष- 
दान में अवचीनता दिखलाई देती है। तुलापुस्ष का दान अर्वाचीन दानों में से एक 
है । हरिवश में पद्म० की भाँति दानविधि' नही मिलती | हरिवश के पुण्पकब्रत वी 
विधि पद्म० में नहीं है। सम्भवत हरिव के युण्यकद्रत का अत्यन्त अर्वाचीन रूप 
पद्म० के तुला-पुरुपदान में मिलता है। 

मत्त्य० के अन्तर्गत सोलह महादानों के प्रसग में तुछापुरुपदाव का उल्लेख है! 
भत्स्य० का ठुला-पुरुषदान पद्म० के तुछा-पुरुषदान से समानता रखता है। इस दृष्टि 
से यह दान पद्म० उत्तर० की भाँति हरिवश वे पुण्यकव्रत का ऋणी है) मत्स्य० के 
अन्तर्गत कल्पपादप का उल्लेख भी हुआ है ।' कल्पपादप दान कुछ अश में पुण्यकन्नत के 
पारिजात दान से समानता रखता है। किन्तु कल्पपादप-दान पति वी कल्याण कामना 
से कोई सम्बन्ध त रखने के कारण पृण्यक्त्रत के उद्देश्य से बहुत दुर हट गया है। 
यहाँ पर तुला पुरुषदान पद्म० उत्तर० के तुला-पुरपदान से समानता रखने के कारण 
हरिंवश के धुण्यकन्नत से सम्बन्ध सूचित करता है। 

भत्स्य० के अन्तर्गत तुल्य-पुष्पदान के प्रसग में श्री दीक्षिवार का मत विशेषता 
रखता है। भी दीक्षितार ने मत्स्य० में वरणित सोलह महादानो का मूछ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के प्रतिग्रहमन्त्र तथा सैक्तिरीय आरण्यक के सत्रह महादानों मे दिखाया है ।* 
मृत्स्य० का तुलापुरुष अवश्य तैत्तिरीय ब्राह्मण के श्रतिग्रहमन्त्र से प्ररणा ग्रहण 
करता है। हरिवश का पुण्यकब्रत मत्स्य० के तुलापुरुष से पूवेकालीन होन के कारण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रतिग्रहमन्त्रों से अधिक निकटवर्ती है । हरिवश के पुण्यकब्रत' 
के अन्तर्गत दान, ब्राह्मण भोजन तथा पूजा के अर्वाचीन अज्ञों का मिश्रण होने पर भी 
पृष्यंकन्नत के सम्पादन विधि की प्राचीवता इस ब्रत को प्राचीन सिद्ध करती है 


१ सत्स्प० २७४ २० मत्स्य० २७७ 
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धार्मिक तथा सामाणिक रूपरेखा १३७ 


डे गत ० के महादावों में तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रतिग्रहमन्ध और तैतिरीय आरप्पक 
खिह गहादानो से श्री दीक्षितार के ढारा स्थापित किया गया सम्बन्ध हरिवश के 
हिपय मर महत््त को अधिक स्पष्ट करता है। हरिवश का प्रष्यकद्रत 
ि की दृष्टि के तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैतिरीय आरप्यक के दान-असग 
उठ समानता रखता है। यत्यभामा के द्वारा कृष्णतहित पारिजातदान संस्भवत 
से ग्रोरह महादानो ते ही विकसित कोई दान है। 
जहबेदर्त में त्रैमासिकब्रत हरिव्ञ के पुष्पकं्रत से कुछ समानता रखता है। 
रस ब्रत का विधान पुष्यक-त्रत कौ भाँति किसी नानी तथा धर्म निष्ठ ब्राह्मण को 
बनाकर किया जाता है। इस व्रत का प्रयोग सर्वप्रथम मनु वी स्त्री 
हा नें अग्त्य को पुरोहित बनाकर किया था। इसके बाद घ्ची ने बृह्मति 
” पुरोहित बनाकर यह व्रत इन्ध के लिए किया। पार्वती ने शिव की दीर्पायु के लिए 
उनलुभार को ऋषि बनाकर इस त्वत का आचरण किया (* इस द्रत का पालन करने 
पीली ग्रतिनियों की सल्या यही पर समाप्त हो जाती है। अत पारिजातहरण के 
मसरय में इस बत को घारण करने वाली सत्यभामा का वाम नहीं आता) 
का प्रैमास्िकत्रत बुछ अश् में पुष्यकद्रत से समावता रखने पर भी 
अनेक दृष्टियो से भिन्न है। इस बत के प्रसय में पारिजात का उल्टेख नही है। गह 
रत पैमासिक शब्द थे दारा तीन मास वा ब्त ज्ञात होता है। हरिवश के पुण्यवन्नत 
रो अपधि एक मास से एव वर्षे कक की है (' बरह्मवव्त के बैमासिक ब्रत रो द्रतिनी 
है हप में सत्यभामा का उल्छेज़ नही है। इन भेदो की उपस्थिति होने पर भी हरिवश 
रै। तैमासिक पुष्पकबत मत्स्य० और पद्म ० उत्तर० के तुलापुस्षदान वा अर्वाचीन रूप 
परतीच होता है। उत्तरकालीन होने के कारण कदाचित्‌ इस पुराण में पुष्पक ग्रत वा 
अथान सापन, पारिजात, धीरे धीरे अनुपस्थित हो गणा है। ब्रह्मवैवर्त० वा प्रैमासिक 
'त हरिषेश तथा उसके पूर्व लैलिरीय ब्राह्मण हे मूछ ग्रत वा शेप रुप ज्ञात होता है। 
हरिबरश स्मृति-साहित्य से पूर्णतः अपरिचित है, यह पहले ही बहा जा चुरा है। 
हरिपश यो छोडवर अन्य सभी पुराणों में चारो दर्णों के लिए विभ्यात्मक तथा निपे- 
पोत्मक गायों दा विवरण मिलता है। पुराणों में सभी वर्गों बे लिए बताये गये नियम 


है. इह्मवैदत्त हृप्णनम्म० १६७७-८२ १३५ 
है. हुरि० २.७९. १० दिपिनतेन इत्स्नेन सप्ली सदा मर्तृदेवता । 
अरेत्संवत्सरं दान्ता पष्मातान्मातमेद थ 


श्३्ड हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों से बहुत कुछ समानता रखते है । भनुस्मृति और पुराणों 
के स्मृतिसाहित्य में समानता पुराणों के स्मृतिसम्बन्धी महत्त्व को प्रस्तुत करती है। 

मनुस्मृत्ति के स्मृतिसिद्धान्त कुछ स्थछों में पुराणों की अपेक्षा अधिक कठोर है। 
मनु शूढ्रों के प्रति केवल द्विजसेवा ही एकमात्र कर्तव्य बताते है ।' इसी प्रकार स्त्रियों 
के वैवाहिक नियम मनुस्मृति में अधिक दृढ़ हो गये है? मनु के द्वारा व्यवस्थापित 
इन नियमों में स्त्री की परतन्त्रता का विधान सभी जगह दिखलाई देता है ।* 

पुराणों में शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए बनाये गये विधान मनुस्मृति की अपेक्षा 
उदार हैं। भागवत शूद्ों के लिए द्विज-शुश्रूषा के अतिरिवत अन्य कतंव्यों का उत्लेख 
करता है! वह कतेव्य छः प्रकार के है-भौच, सेवा, अमन्त्रयज्ञ, अस्तेय, सत्य और 
गो-ब्लाह्मणो की रक्षा ।! भागवत० की भाँति विष्णु० भी छाद्ठों के प्रति उदार भाव 
रखता है। विष्णु ० में शूद्र को दान, पाकयज्ञ, और पितृकायें करने का अधिकार 
दिया गया है ।* अग्नि० में त्याज्य पति को छोड़कर स्त्रियो को अन्य विवाह करने की 
अनुमति दी गयी है ।* 

पुराणों में स्त्रियों की निन्‍दा के साथ उनकी प्रशंसा से पूर्ण स्थल भी मिलते है। 
पुराणों में स्त्रियों को अविश्वसनीय बताते पर भी उन्हें ई््या का अपात्र कहा गया 
है।; अन्य स्थलो में पुराण स्त्रियों को आदर की पात्र कहते है। किन्तु केवल साध्वी 
स्त्रियाँ ही इस गौरव की अधिकारिणी मानी गयी है।" स्त्रियो को उच्च आदर देने 
यर भी पुराण उनको बेदमन्त्र का अनधिकारी बतलाते है ॥ पुराणों को सुनने का 
वधिकार शूद्ध की भाँति उनको भी नही है !* स्त्री और पुरुष में समाचता का स्पप्द 


१. सनु० १० ९१-एकमेव तु शूद्वस्य अभुः कर्म समदिशत्‌ । 
एतेथामेव वर्णानां शुश्रूपासनसुयथा हे 

२- मनु० ५. १६१-३६२, ९, ५८-५९, ९. २-अस्वतन्त्रा: स्श्रियः कार्याः पुरुपः 
स्वेदिवानिशम्‌ । 
भायवत ७. ११. २४-शूद्रस्य संव्तिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया । 
४. विष्णु० ३-३२. ३४-दाने च दद्याच्छूद्रोष्पि पाकयज्ञेर्यजेत च ॥ 

पिद्यादिक च तत्सवें शूदरः कुर्वात तेन वे ॥ 
सअम्नि० शप४ ६-६३ ६... अग्नि० २२७ ४ १-४६ 
... वृहद्धमुं० उत्तर० २०. डड-४८; ४१. २०५, ३१, ३७ 
८. बुृह॒द्धमे ० पूर्व ३०- १०-स्त्रोशूद्रदिजवन्धूतां त्रपो न शुतियोचरा । 


रे 


हक 
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उल्लेख बृह॒द्धर्म० में केवछ एक स्थल पर मिलता है ! यहाँ पर घर्मझास्त्रो के आधार 
पर कन्या को पुत्र की भाँति महत्वपूर्ण बतलाया गया है ।' पुराणों के अन्तर्गत स्त्री 
तथा शूद्रो के प्रति विविध विचारघाराएँ विभिन्न काल मे इनके प्रति जनसाधारण के 
व्यवहार का परिचय देती है। 


पुराणों के वंशवर्णन में वर्णाथमरधर्म 


पुराण-पचलक्षण के अन्तर्गत राजवशों के वर्णन सभी पुराणों में नहीं मिलते। 
यह प्रसंग विशद रूप में विष्णु०, हरिवंश तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में हैं। भागवत में 
भी राजवंशों के वर्णन के अन्तर्गत वर्णेतर-विवाह के कुछ उदाहरण देखे जा सकते है। 
पुराणों में अधिक अथवा न्यूत मात्रा में मिलनेवाले वर्णमिश्रण के उदाहरण पौराणिक 
बशवर्णन के भंग्र ज्ञात होते है 

धुराणों के वर्णमिश्रण में अनेक स्थछो में विचार-भेद दिखलाई देता है। हृरिवश' 
में नरिष्यत्‌ के पुश्नो को शक कहा गया है।* विष्णु० नरिष्यत्‌ के पुत्र को दम वहता 
है ।' हरिवश से बहुत कुछ प्रेरणा लेने वाला ब्रह्म० राजवज्ञो के विपय को सक्षिप्त 
रूप में प्रस्तुत करता है। वर्ण-सकर तथा अनुछोम और प्रतिोम विवाहों का वर्णन 
हुरिवश से संयूहीत होने के कारण लगभग समानता रखता है। 

हरिवश तथा अन्य पुराणों के वशवर्णन का प्रसग वर्णाश्रम सम्बन्धी सामग्री के 
लिए भहत्त्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णचतुप्टय सम्बन्धी प्रसग के सक्षिप्त अथवा विस्तृत 
वर्णन से ज्ञात होता है कि पौराणिक विपय-सामग्री में अवश्य इनका कोई अभिप्राय 
होगा। सभी पुराथो के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्म वी सामग्री के द्वारा ज्ञात होता है कि 
इन घटठनाओ को प्रस्तुत करने का एक मात्र उद्देश्य क्सक्षेत्र में सभी जातियों के समान 
अधिकार को गूचित करना था। उचित अथवा अनुचित बर्मों के अनुमार अच्छी 
अथवा दस जाति में जन्म सैने वाले ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के वृत्तान्त इसी प्रवृत्ति के 
उदाहरण है। 


१. शहदुपरस ० उत्तर० ४२. १९-सा हि पुत्ममा राजन्‌ विहिता कुष्तन्दन + 
एवमेतत्‌ समुद्दिप्द धर्मेद्‌ मरतपंम थे 
२. हरि० १. १०. २८ 
३. विप्णु० ४. १. ३४-३५-स मणय्तइदक्यर्तों मरिष्यस्ततामान पुप्रमवाप ॥ 
तरमारच दम: 


डा 


श्ड० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


पौराणिक वद्वर्णनो में वर्णश्षम-सम्वन्धी तत्त्व की व्या्या महाभारत में मिलती 
हैं। शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर को ब्राह्मणों के त्याज्य धर्मों का उपदेश देते है। 
भीष्म के अनुसार दुश्चरित्र, धर्महीन, वृषल्ीपति, पिशुन, न्तेक, ग्रामग्रेप्य दथा विकर्मा 
व्यक्ति शुद्ध कहे जा सकते है ।' पूर्वीक्त प्रकार का व्यक्ति चाहे वेदपाठ करने वाला 
ब्राह्मण ही क्यों न हो, शूद्ध की सज्ञा को प्राप्त होता है।' शान्तिपर्द में जाजलि तथा 
तुलाधार का प्रसग जातिगत उदारता का एक अन्य उदाहरण है। यहाँ पर ब्राह्मण 
जाजलि उच्चकोटि के आध्यात्मिक ज्ञान की ग्राप्ति के लिए तुलाघार व्िक्‌ के पास 
जाता है। तुलाधार के अनुसार जाश्ञीवाद तथा कर्म, चादुकारिता तथा आत्मप्रद्यसा 
से रहित और समस्त कर्मों के फल को छोड देने वाला व्यवित ही ब्राह्मण है।' 

शान्तिपर्व में जनक के पुछने पर कर्म और जाति में कौन श्रेष्ठ है, याशवल्वय कर्म 
को ही श्रेष्ठ सिद्ध करते है। याशवल्वय के अनुसार नीचजाति में जन्म छेकर सत्कर्म 
करने वाला व्यक्ति ही पुरप कहलाने योग्य है। अच्छी जाति में उत्पन्न होकर दुष्कर्म 
करने वाला व्यक्ति सिन्‍दा का पात्र है। अत कर्म और जाति में कर्म ही श्रेगस्कर 
है । याज्ञवल्कय पुन सभी जातियो को ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तथा 
समस्त विश्व को भ्रह्ममय वतलाते है ।* 


१. महा० १९५७. ४ 
».. महा० १२. ५७. ५- एवंबिधो ब्राह्मणः कौरवेद [ 
चूत्तापेतो यो भवेम्मन्दचेताः ॥ 
जपन्वेदनजपच्चापि राजन्‌ [ 
समदजशूद्दासवच्चोपभोज्यः ॥ 
हैं महा० १२० २४८. ३४-निराप्षिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीण क्षीणवर्माणं त॑ देवा ब्राह्मण यिद्रुः ॥ 

४. मसहा० १२ २८०५ ३ ३-३४-जात्पा दुष्टड्च य" पाप॑ न बरोति स पूदपः ॥ 
जात्या भपान पुयपं कुर्या्ण कर्म घिरृश्तम्‌ ॥ 
शमें तद्दूपयत्येन तस्मात्‌ दर्मव दोमनम्‌ 

५. महा० १२२०० ९०- सर्वे वर्षा ग्राह्मणा ग्रह्मजाधइच, 

सर्वे नित्यं व्याहरन्ते यू ब्रह्म ॥ 
तरवं धास्त्रे ग्रह्मयद्धपां ग्रयौमि, 
सर्वे विध्य ब्रह्म चंतत्‌ शमस्तम्‌ ॥ 


धार्मिक तथा सामाजिक रूपरेखा श्थ१्‌ 


शान्तिपवे के अन्तर्गत पंचशिख-सयमत सवाद में पचशिख समस्त प्राणियों में 
'सात्त्व' के दर्शन करने वाले समत्वबुद्धि-युवत व्यवित को सुख का अधिकारी बतलाते है ।' 
शान्तिपर्व के इन सभी प्रसगो में जातियो के भेद के पीछे प्राणियों की समानता का 
भाव दिखलाई देता है । 
वर्णेबय के सबसे अधिक उदाहरण बौद्ध जातको में मिलते है। जातको में वर्णों 
की एकता का कारण सम्मवत श्ाक्यवशी क्षत्रिय बुद्ध का धार्मिक प्रचार था | इन 
जातको में ब्राह्मणो के जातीय गौरव के लिए कोई सरक्षण नही दिखलाई देता । इसी 
कारण क्षत्रिय जाति इन जातको में ब्राह्मणों की भाँति महृत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती 
हुई चित्रित की गयी है। 
जातको की भाँति उपनिषदामें क्षत्रिय जाति के उत्कर्षकालीन समाज का प्रदर्शन 
मिलता हे। बैदेह जनक' तथा प्रवाहण जैवलि' आदि राजा ब्रह्मन्षान में क्षेत्रियो के 
पारदर्शी मस्तिष्क के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उपनिषदो के इन स्थलो में ब्राह्मणजाति 
क्षत्रियों के द्वारा पूर्णत तिरस्कृत हो गयी है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मज्ानों- 
पदेश के प्रसंग में गौतम के द्वारा ब्रह्मविषयक ज्ञान के पूछे जाने पर प्रवाहण 
जैबलि कुछ सकोच प्रकट करते हुए दिखलाये गये है । वह गौतम को ज्ञान देने के 
लिए किसी अन्य ब्राह्मण से इस विपय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करने 
के लिए कहते है ।* ज्ञात होता है, ब्रह्मज्ञान में क्षत्रियों की श्रेष्ठता दिखाने पर भी 
ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मपो के सहज अधिकार की उपेक्षा नही की गयी है । इसी कारण 
गौतम को विद्या देने के पूर्व जैबलि ब्रह्मश्ान में गम्भीर मनन के लिए अवसर चाहते 
है। जैबलि के ब्रह्मत्ञानोपदेश के आधार पर उपनिषदो का कथन है कि ब्रह्म के शान 
यें क्षत्रियो की उत्कृष्टता के कारण ब्राह्मण क्षत्रियो की सेवा नीचे बैठकर करता है ।* 
बृहृदारण्पक उपनिषद्‌ में चातुर्वेण्यं सृष्टि नामक अध्याय के अन्तर्गत चारो बर्णों 
तथा उनके धर्म के विषय में विवेचन हुआ है। वृहदारण्यक० के अनुसार ईश्वर जब 


१. महा० १९३०५ १७५ २. बृहदारण्यक० ६. २-४ 

३. छात्दोग्य० ५. हे; घृहदासण्यक० ४. १-६ 

४. छान्दोग्य० ५ ३. ६-७-त होवाच यथा सा त्वं भोतमावहों ययेयं ने 
प्राकत्वत्त: पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्माडु सर्वेदु छोकेपु क्षतस्पेव प्रशा- 
सनमभूदिति ३६ 

५... बृहदारण्यक ३५ ४- १३-तस्माद ब्राह्मण” क्षत्रियमघस्तादुपास्ते 


श्र हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


एकाको था, तब उसने सर्वेश्रेष्ठ रूप घ॒र्मे की सृष्टि की । बृहदारण्यक के शाकर-भाष्य 
के अनुसार ब्रह्मा ने वर्णों की सृष्टि कर्म के लिए की तथा यह कर्म ही धर्म हैं। यही धर्म 
पुरुषार्थ का साधन तथा जगत्‌ का नियन्ता है। इसके व्यवहार से भप्रत्येक व्यक्ति अपने 
अभीष्ट लोक को आप्त होता है ।' यहाँ पर चारो वणो में कर्मेरूप धर्म की प्रधावता 
व्यजित होती है। 

कर्मों के प्राधान्य तथा वर्णों की गौणता का उल्लेख गीता में भी है। कृष्ण के 
अनुसार चातुर्वेण्यं की सृष्टि पूर्वजन्म के गुण तथा कर्मों के आधार पर हुई है ।' गीता 
के अन्य स्थल में चारो वर्णो के कर्म पुर्वंजन्म के सस्कारो के अनुसार विभाजित है।* 
गीता के योगविवेचन के प्रसय में सभी प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में सभी 
प्राणियों को देखने वाला व्यक्ति ही योगी कहा गया है ।* गीता में मिलने वाले वर्ण- 
विपयक ये विचार पुराणों तथा उपनिषदो के इसी प्रकार के विचारों के साथ पूर्ण 
सामजस्थ रखते है । 

हरिवश में राजवशवर्णन के अन्तगेंत विविध वर्णों के विषय में उत्तरकारू से 
अपेक्षाकृत उदार वर्णपरम्परा दिखलाई देती है । राजवशो में वर्णत् कर, अनुकोम 
और भअ्रतिलोम विवाह तथा अन्य सामाजिक कारणो से विविघ नवीन वर्णों का जन्म 
दिखालाई देता है। उदाहरण के लिए नरिष्यत के पुत्रो को शक कहा गया है जैसा कि हम 
पहले कह चुके है । 

हरिवश में राजवशो के वर्णन के अवसर पर जातिगत उदारता की भाँति प्राचीन 


१... यूहदारण्यक १. ४. १४-स नव व्यमवत्‌ तच्छेयों रूपभत्यसृजत्‌ धर्म तदेतत्‌। 
२. बृहदारण्पक १.४. १४-भाष्य-बहाणा सुप्दा वर्णा, फर्मार्यम्‌ । त्तच्च कर्म 
चर्मास्य॑ सर्वानिव कर्तेंव्यतया नियन्तु प्रुर्षांसाधन थे । ततू तस्मातृ तेनेव 
खेत्कमंणा स्वो लोकः परमात्मास्योष्विदितोडपि प्राप्यते । 
३ गीता० ४. १३-चातुर्व्॑प भया सुष्ट गुणकर्मविभागशः । 
४. शोता १८-४३-बआा्मणक्षत्रियविज्ञा शदाणों व परंतप ॥ 
कर्माणि प्रविभवतानि स्वभावप्रमव॑युणेः ते 
५. गीता ६. २९-सर्वभूतस्थमभात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 
ईक्षते योगयुवतात्मा, सर्वेत्ष समदर्शन'॥) 
शीता ६- ३१-सर्वेमूतस्यित थो मां भजत्येक्त्वसास्यितः ॥ 
सर्दंधा घत्तमानोषपि स योगी सपि वर्तंते ॥ 


घार्मिक तया सामाजिफ स्परेखा श्ष३ 


वैदिक साहित्य में भी जातिविषयक वन्धनो की शिथिलता के दर्शन हैं। सत्यकाम ने 
जावाल के वद के विषय में ज्ञान न होने पर भी केवल उसकी सत्यनिष्ठता के आधार 
पर उसे कुलीन समझ लिया है ।' शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ का समान अधिकार होने के 
कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समान बतलाया गया है।* 


पुराणों में कलि-धर्म निरूपण 


हरिवश की भांति अन्य पुराणों में भी कलियुगवर्णन अपनी विशेषता के साथ 
मिलता है। विष्णु में कलियुग का वर्णन लगभग उन्ही बातो को प्रस्तुत करता है, 
जो प्रत्येक पुराण के कलिधर्मनिरूपण में मिलती हैँ। कलिपमंनिरूपण के अतिरिक्त 
इस पुराण में व्यास के द्वारा स्त्री, शूद्र तथा कलियुग के महत्त्व का वर्णन विष्णुपुराण- 
काछीन समाज में इनकी विचित्र स्थिति की ओर सकेत करता है। कलियुग में स्त्री 
के लिए पतिसेवा और शूद्र के लिए द्विजातिसेवा को तपस्या का सरछ मार्ग बताकर 
उन्हे एक ही श्रेणी में रखा गया है ।' ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण-कालीन समाज 
में सती ओर शूद्र का स्थात समान रूप से नगण्य चा। 

महाभारत आरण्यपर्व में कछिधर्म का निरूपण कुछ मित्र रूप में हुआ है। 
हरिवश की भाँति यहाँ भी बौद्ध धर्म से परिचय की सूचना मिलती है। आरण्यपने के 
अन्तगंत कलिकाऊ में जनता को देवी देवताओं की पूजा न करके जाडूको की पूजा 
करते हुए कहा गया है। ब्राह्मणो को प्राहृतप्रिय बतलायां गया है तथा सम्ताज में 
पापण्डो वे साम्राज्य की सूचना दी गयी है ।' इसी समय सम्भल ग्राम में विष्णुयशा 
नामक ब्राह्मण के कल्कि बवतार का उल्लेख है। यह विष्णुयज्ञा ही ब्राह्मणो से आवृत 
होकर म्लेच्छो को नष्ट करेगा, यह कहां गया है।* 

महाभारत वा यह प्रसंग उस काछ की सामाजिक स्थिति की ओर सकेत करता 
है, जिसमें हरिवश का सकलऊन हुआ था। वेदविरुद्ध राजाओं को महाभारत म्लेच्छ 
के रूफ में चित्रित करता है। हरिवश में इन राजाओ वो शूद्र कहा गया है। दयुद्र 
और म्लेच्छ कहलाने वाले य राजा विस्सन्‍्देह कुशनवश्षी राजा है। ब्राह्मपजाति 


१. छान्दोग्य० ४. ४-त होवाच नेतदब्राह्मणो विववतुमहंति । 
सौम्या॒हरोप त्वा नेप्पे न सत्यादगा इति ॥ 

२. दातपथ द्रा० ३० १६ ६६ ८-१० 

३६. विप्णु० ४.२ ४. मसहा० ३. १६२ ५. महा० ३. १६२ 


श्ड््ड हरिवश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


तथा बैदिक धर्म के प्रति इनकी असहिष्णुता का प्रमाण अल्वेरनी के शब्दों में मिलता 
है। उसके के अनुसार शको ने आर्यावत्तं को अपवा निवास-स्थान बनाया और हिन्दुओं 
के स्वृतन्ध अस्तित्व में वाघा पहुंचायी ।' 

महाभारत वनपवे में म्लेच्छो के वेदविरुद्ध मत तथा ब्राह्मणद्वेप का वर्णव मिलता 
है। यहाँ पर म्लेच्छो से ब्राह्मण जाति के उद्धारक के रुप में कल्कि का मामोल्लेख 
नही है 7* 

बौद्ध धर्म की पतनोस्मुख अवस्था का वर्णन ब्रह्माण्ड० में महा० वनपववे से लगभग 
समानता रखता है ।' हरिवश् की भाँति वेदविरुद्ध विदेशी राजाओ को यहाँ शूद्ध कहा 
गया हैं।* 

पुराणों में रजि का वृत्तान्त 

पुराणों बी तुलना में हरिवश की सामाजिक दशा के अध्ययन के लिए रजि 
और उसके सो पुत्नो का वृत्तान्त महत्त्वपरर्ण है ॥ अन्य पुराणों से हरिवश का रजि 
का वृत्तान्त सबसे अधिक प्राचीन ज्ञात होता है। रजि के पराक्रम से प्रसन्न इन्द्र नै 
डरे इन्द्रपद दिया ॥ किन्तु रजि के पुत्रो के इन्द्रपद प्राप्त करने पर इन्द्र को राज्यच्युवें 
होने का भय हुआ । इसलिए बृहस्पति ने रजि के पुत्रों को अष्ट करने के लिए 
“वादझ्षास्त्र' की शिक्षा दी, जिससे वे धर्ममार्ग से च्युत होकर राज्य से हाथ धो बैठे ।* 

रजि का पही वृत्तान्त मत्त्य० में भिन्न रूप में मिलता है। यहाँ पर 'वाद शास्त्र 
के स्थान पर 'जिनशास्त्र' का उल्लेख है ! जिनशास्त्र के द्वारा मत्स्य० के सकलन 
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काछ में जैनधर्म के प्रचार की प्रवृत्ति मिलती है। भ्रप्ट करने वाले शास्त्र के रूप में 
जैन धर्म का उल्लेख इस धर्म की हासोन्मुख अवस्था का प्रतीक है। 

विष्णु ० में रजि के वृत्तान्त के अन्तर्गत वादशास्त अथवा जिनशास्त्र का उल्लेख न 
होकर “मायामोह' की कल्पना हुई है। विष्णु के द्वारा निभित सायामोह्‌ रजि के पुत्रो 
को भ्रम में डालकर उनके पतन का कारण होता है ।' विष्णु» का मायामोह मत्स्य ० 
के जिनधर्म से प्राचीन है। ज्ञात होता है, विष्णु» के संककन कार तक रजि के 
पुत्रो के वृत्तान्त में जिनधर्म के उल्छेख की परम्परा न चली होगी।' 

देवी भागवत में रजि का वृत्तान्त असुर और देवताओ के वैमतस्प वी भवीन 
घटना में परिवर्तित हो गया है। देवता और असुरो के युद्ध में असुरो को हारता देख 
कर शुक्र तप के लिये गये। इसी समय अवधर पाकर शुक्र वेषधारी बृहस्पति ने जिन- 
धर्म सिखाकर दैत्यों को धर्ममार्ग से च्युत कर दिया ।' देवी भागवत के इस प्रसंग में 
जितपर्म का ही स्पष्ट उल्लेख नही है, वरन्‌ जैनधर्म के अनुयायियों की वेशभूषा और 
स्वभाव पर व्यग्यात्मक प्रकाश डाछा गया है। देवी भागवत का यह प्रसंग पर्याप्त 
हफप से अर्वाचीन ज्ञात होता है । 

पद्म० सृष्टि में 'महामोह' का वृत्तान्त देवी भागवत के जिन पर्म बाक़े बृत्ताल्त 
छे बहुत कुछ समानता रखता है। देवी भागवत की भाँति पद्च० में भी बृहस्पति 
शुभाचार्य के वेप में दैत्यो को जितथर्म सिलाकर धर्म के मार्ग से विचलित कर देते है । 
मिष्णु के द्वारा निभित महामोह और जैनी साधु के रूप में उसके वर्णन का इस पुराण में 
गवीन समावेश हुआ है। जैनल्पधारी यह महामोह दैत्यो को जैनघर्म के सिद्धान्त 
सरिखाता है और अहंत्‌ को मुक्त का मार्ग बतलाता है।' महामोह का पह वृत्तान्त 
प्र्म० में अन्य पुराणों के अन्तर्गत इसी चूसान्त के राबसे अधिक विकसित और 
परियर्थित रूप यो प्रस्तुत करता है। अत' पद्म ० का यह प्रसंग अन्य सब पुराणों के इसी 
घुत्तान्त से अर्वाचीन है। 

हसिविश के रुजि के वृत्तान्त में 'जिनघर्मं' अयवा 'मायामोह' को सश्या का भमाव 
हरिवश यो इग अनेक पुराणों वी परम्परा से भिन्न कर देता है। हरियश के रजि 
के पृत्तात्त में जैव अथवा बौद्ध मतो का प्रभाव मही दिसलाई देता । 
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श्र हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


विद्वान्‌ छोग सामाजिक दृष्टिकोण से पुराणों वी उपादेयता को मानने में एकमत 
हैं। श्री थी० के० सरकार समाज से पुराणो के सम्बन्ध को सूचित करते है। उनके 
अनुस्तार भत्येक पुराण विपय सामग्री में छयमग्र समान प्रतीत होने पर भी अपने 
काले वी विभिन्न सामाजिक परम्पराओ से प्रभावित ज्ञात होता है | किसी विशिष्ट 
देवता के माहात्म्य का कथन इनका हूक्ष्य ज्ञात होता है।' 


विद्वानों के मत 


पुराणों के सामाजिक ज्ञान के छिए लगभग इसी काल के अन्य भामाणिक ग्रन्यो 
का अध्ययन अपेक्षित है। बौद्ध साहित्य तत्कालीन सामाजिक स्थिति का बहुत कुछ 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। पुराणों में अनेक स्थलों पर वेदमूलक ब्राह्मण धर्म शिविल 
हो गया है। जातको में वेदमूलक ब्राह्मणघर्म के प्रति विद्रोह की भावत्रा दिखलाई 
देती है। चारो वर्णो में समानता का सन्देश देने वाले जातक वर्णश्रम के कठोर 
नियमा की अवहेलना करते हुए दिखलाई देते है ।* 

फिक (79८) ) ने वोद्धजातको के आधार पर निधारित किया है कि जातकवाल 
में क्षत्रिय पुराणकाछीन ब्राह्मणों का स्थान ग्रहण करते थे तथा ज्ञान के क्षेत्र में उनका 
एक-मात्र अधिकार था । जातकों में ब्राह्मग प्राय पुरोहित के रूप में दिखछाई देते 
है। किन्तु पुरोहित ब्राह्मण ही हो, यह आवश्यक नही है। 

विविध भ्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध है कि हरिवशकालीन समाज अन्य पुराणों 
के समाज से भिन्न प्रारम्भिक प्रवृत्ति का परिचय देता है। अन्य पुराणों में महत्त्व रखने 
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वाला स्मृतिशास्त्र हरिवश में तगण्य स्थान रखता है।' इससे हरिवद्य के स्मृतिशास्त् 
की प्रारम्भिक अवस्था की पुष्टि होती है। हरिवश् में दशावतार के अन्तर्गत बुद्ध 
बा नामोल्लेख नही है ।' अतः यह पुराण बुद्ध को अवतार मानने वाली उत्तरकालीन 
पौराणिक परम्परा से अप्रभावित ज्ञात होता है। रजि का वृत्तान्त हरिवश में जिन- 
घर्म' अथवा महामोहं का उल्छेख नहीं करता । यहाँ पर रजि के पुत्रों को पथअ्ष्ट 
बरने वे” लिए वादशास्त्र का उल्लेख हुआ है ।' अत. हरिवश रजि के वृत्तात्त के 
अन्तर्गत जिनघर्मं और महामोह्‌ वे उल्लेख से पूर्ववर्त्ती पुराण ज्ञात होता है। हरिषश में 
पुराणों वे! पचकक्षणो का पान इस पुराण के काल की प्रारम्मिकता का परिचय 
देता है। 
हर्टिवश प्रारम्भिक वैष्णव पुराण है। इस कारण मिन वैष्णव विचारधाराओ 

के दर्शन इस पुराण में होते है, वे धामिक विवास के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। 

प्रारम्भिक वैष्णय पुराण होते हुए भी हरिवश में उत्तरकाछीन विष्णुभक्ति के बीज 

देखे जा सबते हैं । यहाँ पर विष्णु-हृप्ण वो साख्य पुरुष तया वेदान्त वे ब्रह्म से एबीमूत 
किया गया है।* इसवे' साथ ही शृष्ण यो योगीश्वर वहा गया है। यहाँ पर हरिवेश, 

गीता, भागवत विष्णु, की घामिव विचारधाराओं से समानता रखता है। क्न्ति 

गीता और भागवत में भक्ति को जो प्रथय मिल्य है, वह हरिवश में अपने मूलरूप 

में है। भविष्यपर्द में घप्टाकर्ण का यूच्तन्त तया शिव और हृष्ण वा फैलास पर्वत पर 

परस्पर स्तवन त्रमश” शैव और वैष्णव सतो या परिचायक है।" मक्ति का यह प्रसण 

भी उत्तरवालीन दाँव और वैष्णव मतों से प्रभावित शात नही होता । अन्य पुराणों 

में भरमुए स्थान ग्रहण करने वाले पाचरात्र या एक स्थछ को छोडफर (जो बाद 

में जोडा गया शात द्वोता है) हरिवश में पूर्ण अभाव है। 

हरियश मे' अन्तगगंत बुछ प्रमाण इस पुराण गो सामाजिय प्रवृत्तियों से प्रमावित 
सूचित मरते हैं। दीनारों वा उल्छेर' इस पुराण को विदेशी दीनारो के पर्याप्त 
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प्रचकतन-काछ का निश्चित करता है। महाभारत के बारहवें ओर तेरहदें पर्वों में भी 
दीनारो का उल्लेख है ।' द्वितीय शताब्दी से दसवी शताब्दी तक के भारतीय साहित्य 
में दीनार शब्द बरावर उपस्थित दिखलाई देता है। किन्तु दीनार शब्द के आधार 
पर हरिवश के समाज का रूप निश्चित नही किया जा सकता | हरिवंश के एक भाग 
में दीनार' शब्द के उल्लेख मात्र से समस्त पुराण को दीनारों के प्रचार-काछू का 
उत्तरवर्त्ती नही माना जा सकता । 
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छठा अध्याय 
ललित कराएं 


पुराण भारतीय सस्कृति के प्रतीक हैं । अत्यन्त प्राचीन काल से चली आने 
बाली पौराणिक सहिताओ में तत्कालीन सस्कृति के दशेन होते है । सस्क्ृति की सीमा 
विस्तृत है। इसके अन्तर्गत मानव के वौद्धिक तथा कलात्मक विकास से सम्बद्ध सभी 
विषय आ जाते हूँ । इस आधार पर सस्कृति के अन्तर्गत रगभग सभो पौराणिक 
विपयो का समावेश हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है । पुराणों के सभी प्रसगो 
किसी न किसी रूप में साहित्य, कला, दर्शन और विज्ञान से निकटतम का सम्बन्ध है। 
अत. पुराणों के समस्त वृत्तान्त भारतीय सस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है। 

व्यावह्मरिक जीवन से सम्बद्ध अनेक विपयो के अतिरिक्त तत्कालीन छलिति 
कलाओ में सस्कृति का स्वरूप विशेषता के साथ मिलता है । इनमें जन-समाज की 
कलात्मक अभिरुचि सस्कृति का महत्त्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है । 

पुराणों के सास्कृतिक महत्त्व की पुष्टि प्राचीन ग्रन्थों के पुराणविषपयक कथनों 
से होती है। शतपथ ब्राह्मण में पुराणो की गणना वेदों में की गयी है ।' छान्दोग्य० 
में इतिहास तथा पुराण को पचम वेद कहा गया है।' इतिहास पुराण के अन्तर्गत 
महाभारत का भी अन्‍्तर्भाव हो जाता है । वृहदारण्यक उपनिषद में वेद, अन्य समस्त 
अ्न्थ तथा पुराणों को महाभूत के निश्वास से उत्पन्न माना गया है ।' भागवत छान्दोग्य० 
का अनुसरण करके इतिहास पुराण को पचम वेद भानता है ।* प्राचीन ग्न्थों में पुराणों 
के गौरवपूर्ण स्थान से इनके सास्कृतिक महत्त्व का परिचय मिलता है। 

भागवत में स्त्री और शूद्ध को वेद का अनधिकारी बताकर उतके हित के छिए 
पुराणों में वेद के प्रतिनिधित्व की स्थापना की गयी है ।" यह पुराण सम्भवत साधारण 
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१५० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


जनता के ज्ञानोपदेश के निममित्त जनसमूह में पढ़े जाते थे । बाण के हपंचरित से 
पुराणों के इस प्रचार का ज्ञान होता है ।! उत्तरकालीन पुराणों में इतिहास, धर्मझास्त्र, 
अर्थशास्त्र, राजनीति, वास्तुक्ञास्त्र तथा अन्य विविध विषयों की उपस्थिति इन पुराणों 
का व्यावहारिक महत्त्व सूचित करती है। 

पुराणों के विभिन्न विपयों की भाँति ललित कछाएँ समस्त पुराणों में लगभग 
समानता रखती है । किन्तु विभिन्न पौराणिक परम्पराओं में उनकी कलात्मक पृष्ठ 
भूमि के दर्शन होते है। इस दृष्टि से प्रत्येक पुराण अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व रखता है। 

हरिवंश में नृत्य, संगीत तथा नाटक 

हरिवंश में कृष्णचरित्र की विशेषता पर कहा जा चुका है। कृष्णचरित्र की 
अन्य पुराणों से भिन्नता पाठ की मौलिकता के अतिरिक्त हरिवंश की सस्कृतिविशेष 
की भी परिचायक है। हरिवंश-कालीन संस्कृति के परिणामस्वरूप कृष्णचरित्र के 
अन्तग्गंत कुछ मौलिक प्रसंग ध्यान देने योग्य है। क्ृष्ण-कथा में रास का प्रसंग इनमें 
प्रमुख है। रास सभी पुराणों के कृष्ण-चरित्र में महत्त्वपूर्ण के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। हरिवंश में भी रास एक महत्वपूर्ण वियय है। 

हल्लीसक 

हरिवंश में रास के लिए हल्लीसक' शब्द का प्रयोग हुआ है। नीलकण्ठ ने 
हीका में हल्लीसक का अर्थ रास बतलाया है।' रास के लिए हल्लीसक शब्द का प्रयोग 
हरिवंश के अतिरिक्त अन्य किसी भी युराण में नही हुआ है । यह नृत्य दो दो गोपि- 
काओं के द्वारा मण्डल बनाकर कृष्णचरित्र के गान साथ होता है।' कृष्ण गोपिकाओं 
के भण्डल के बीच में शोभित होते है)” वैष्णव पुराणों के रास का विस्तृत आध्यात्मिक 
रूप हरिवंश में संक्षिप्त अवस्था में है। 


3. 075. 93% रण, जाग, ]रट्ज 360०5, ९. 3 0. 747. 
२ हूरि० २. २०. ३६: मौलकण्ड-हल्लोसक्रीडनं एकस्य पुंसो बहुिः 
स्त्रीमि! क्रौडन संव रासकीडा। 
४. है हैरि० २०२० २५-तास्तु पंक्तीकृताः सर्वा रमयन्ति सनोरसम्‌ । 
। गायर्यः छृष्णचरितं दन्दशे गोपकन्यकाः ॥ 
४. हरि० २.२०- ३२५-एवं स कृष्णो गोपीर्ना चक्रदाजंरलंडतः 3 
शारदीप स्चद्धासु निश्चासु मुमृंदे खुसो श 


ललित कलाएँ १५१ 


हरिवश् का हल्लीसक वैष्णव पुराणो के रास का प्रारम्भिक रूप ज्ञात होता है। 
रासनृत्य के समय प्रकृति के दृश्यो का चित्रण इन वैष्णव पुराणों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है। श्षारदी ज्योत्स्ना, यमुनातट, कुज प्रदेश तथा शीतल मन्द पवन रास में सौन्दर्य 
की सृष्टि करते हैं।! कृष्ण तथा गोपिकाओ के वस्त्रामूषणों की दीप्ति तथा आभूषणों 
के टकराने से उत्पन्न स्व॒र इस रास को प्रारम्भिक वैष्णव पुराणों के रास से अछूग 
कर देते है।' वैष्णव पुराण रास के इन स्वरूपो को प्रस्तुत करने में विष्णुभक्ति की 
तत्काछीव विशेषताओ को प्रस्तुत करते है ) रास के इन स्थलो में कृष्ण तथा गोपि- 
काओ की प्रत्येक अवस्था के वर्णन की सूक्ष्मता ध्यान देने योग्य होती है । हरिबद्य के 
हल्लीसक में प्रकृति-चित्रण तथा गोपिकाओ का व्यक्तिगत सूक्ष्म चिनण अनुपस्थित है। 
छाहिकय-गान्धर्व 
हरिवश के कृष्णचरित्र में छालिकय गान्धवें नामक वायमिश्रित समीत एक 
महत्वपूर्ण प्रसग है। जलक्रोडा के वाद कृष्ण, सत्यभामा, नारद और अर्जुन के साथ 
अप्सराओ के सम्मिलित वाद्य और सगीत का वर्णन है।' यह वाद्यमिश्रित संगीत 
अन्य सभी वैष्णव पुराणों के कृष्णचरित्र में अनुपस्थित है। छालिक्यगान्धर्व बी 
व्यूत्पत्ति प्रामाणिक स्नोतो के अभाव के कारण कुछ कठिन है। लक्षणग्रन्य भी छालिक्य 
के विपय में मौन हैं । 
छालिक्यगान्धर्व नाद्यशास्त्र में आश्चययजनक रूप से अनुपस्थित हैं। इसके 
विपरीत कृष्ण तथा योपिकाओ के हल्लीसक का उल्लेख तथा व्युत्यत्ति लक्षणग्रन्यो 
में है ।* श्री फरकुहार भास के नाटक “बालूचरित” में “हल्लीस' की उपस्थिति की 
सूचना देते हैं । भास के काल को फरकुहार तृतीय शताब्दी मानते हैं।* (ऋथफ्) 
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श्ष्र हरिवश पुराण या सांस्टृतिफ विवेचन 


“बालूचरित' में वृष्ण वे हल्लीस वो हरिवश तथा विष्णु वो माँति अश्ठीलता रहित 
तथा सरल मानते है! विन्‍्तु छालिवय की उत्पत्ति तथा विकास को निश्चित करन 
के लिए इस प्रकार का कोई प्रमाण नही है। 


हरिवश में छालिवय की अनेक विशेषताएँ वर्णित है । यह वाद्यमिश्रित समीत सभी 
वैष्णव पुराणों में आश्वयेंजनक रुप से अनुपस्थित है। इस सगीत का उल्लेख क्सी 
लक्षण-प्रन्य में भी नही है। हरिवश के समवालीन तथा उत्तरकालीन ग्रन्थों में इस 
समीत के अभाव के वारण हरिवश में इसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। छाल्विय 
में संगीत के लगभग सभी विकसित तत्त्व मिलते है। इसके साथ बजाये जाने वाले 
वाद्य तथा उनके साथ अभिनय से मुक्त सगीत एक अद्भुत सामजस्य उत्पन्न करता 
है।' इस दृष्टिकोण से छालिक्य बला के उत्कृष्ट रूप वा परिचायक है। छाल्क्य 
के जन्मदाता स्वय दृष्ण कहे गये है तथा द्वारका सर्वेप्रयम इस कला के प्रचार का क्षेत्र 
बतलायी गयी है।' छालिक्य पर हरिवश के अन्तर्गत मिलने वाली सामग्री इस संगीत 
के स्वरूप का पर्याप्त परिचय दे देती है। किन्तु छालिक्य के विपय प्रामाणिक बनाने 
के लिए अन्य ग्रन्थो से किसी प्रकार की सहायता नही छी जा सकती ) 

हरिवश्च में छालिक्य के प्रस़॒ग के अन्तर्गत कृष्ण तथा प्रद्युम्न के समठित प्रयत्न 
से इस 'गान्धवे ' के भूछोक में प्रचार का उल्छेख है। इस सगीत को परम मगलमय 
तथा आयुवर्द्धक कहा गया है।' ज्ञात होता है, कुछ काल तक अवश्य इस सगीत का 
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श्प्ड हरिवश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


छलिक नाट्य के इस चित्रण के द्वारा इस नृत्य के भाव, अभिनय, सगीत तथा नृत्यमिश्चित 
स्वरूप का परिचय मिलता है । 

सालविकार्निमित्र में वणित छलिक साट्य हरिवश के छालिवय गान्यवं से पूर्मत 
मिन्‍न ज्ञात होता है। मालविकास्निमित्र का यह साटथ एक अभिनयप्रधान नृत्य है । 
किन्तु हरिवश का छालिकय अनक वाद्यों वे' साथ गाया जानवाला सगीत है। छलिक 
साटय तथा छालिवय यान्धर्दे के उदगम के सोत भी भिन्‍न है। छलिक नाटघ का 
निर्माण झभिष्ठा के द्वारा हुआ है । छालिक्य यान्ववं के प्रचारक कृष्ण है । 

छालिकय यान्धरने कृष्णचरित्र से सम्बद्ध होन के कारण रास की भाँति गौरवगुक्त 
स्थान ग्रहण बरता है। दृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रपने के अतिरिक्त सगीत वा 
उत्हृष्ट रूप अस्तुत करने पर भी यह भारतीय सगीत परम्परा से छुप्त हो गया है। 
भारतीय साहित्यिक तथा धामिक परम्पराओ से लुप्त हो जाने पर भी इस संगीत को 
सुरक्षित रूप में रखने के घरण सगीत और नृत्य व ला की दृष्टि से हरिवश एक उत्हृप्ड 
पुराण है । 

हरिवश के नाटक 


हरिवश में हृष्ण के अश्वमेध यज्ञ के प्रसय में 'नट' वी उत्पत्ति पर प्रकाश डाछा 
गया है। यहाँ भद्र वामक नट की निमुणता से प्रभावित ऋषि उसे कोई वर माँगने 
थी अनुमति देते हैं। भद्ध नट समस्त पृथ्वी में अप्रतिहत रूप से विचरण बरते तथा 
अवध्य होने वा बर माँगता है।' ऋषियों थे' वरदान से निर्भग इस मट यो समस्त 
दृथ्वी में भ्रमण बरते हुए वहा गया है।' हरिवश में चणित नट वी उत्पत्ति था यह 
असम भारतीय नाटघयला थे उदयम पर प्रवाश डाटता है । 
नाट्यशास्त्र में माटर वी उत्पत्ति ये सबंध में बुछ सामग्री मिलती है, पिन्तु 
सट ये' आदि रुप वे' विपय में कोई सूचना नही मिल्ती। नाटयशास्त्र में नाठय वा 
प्रारम्भ मपुबंटमन्यध ने धूर्ये विष्णु थे! बस्थाभूषणा से भूपित तथा विल्ञासमय 


इमफापोनिसृदुरमितयरतदिश्त्पानुदततो, 
भागे भाव एदति विधयादागवर्ध शा एप को 
३. धरि० २ ९१२६-२७,२९-३३ २६-तप ययो वत्तमाते सुताटयेग मदर्तदा १ 
सही सवोषयामारा भदनामेंति भाभतः)। 


३२ हरि० २ ९१ ३३-३५ 


छहित फलाए श्पप्‌ 


चेप्टामो से युक्त स्वरूप से हुआ है । सम्मवत विष्णु के इस रूप में भारतीय नाटयवला 
के पवित्र उद्यम वी ओर सकेत किया गया है। विन्तु मानव-मठ बी उल्त्ति वा 
विपय नाटघचास्त्र में अनुपस्थित है! 
हरिवश में नट वी उत्पत्ति के प्रसंग में 'सुनाट्येन! शब्द विचारणीय हैं। 
नीलपण्ठ ने 'नाटपेन' या अर्य 'नृत्येव” दिया है।' भद्द नट ने जिस 'नाटथ' वे द्वारा 
ऋषियों बे' मन को आउप्द क्या, चह नाटक नही हा जा सकता । वारण गह है वि 
मठ यी उत्पत्ति बे साय सभी विशेषताओं से पूर्ण नाटवा वी उत्पत्ति असम्भव प्रतीत 
होती है। 'नाट्य' शब्द ये स्पष्ट प्रयोग ये यारण यह शुद्ध नृत्य भी नही ज्ञात होता । 
साम्मवत भद्र नंद का यह नाट्य अभिनयमिश्चित नृत्य है। पाश्यात्य ऐेसपो ने अभि- 
सयमिश्रित इस नृत्य पो विवर्सित नाटव यथा पूर्यवत्तों रेप यहवार इसवो सुग्धामिनय 
(2४7०7॥77०) पह्चा है। हरिष्च में यण्रित यद्‌ वाटय अवस्य ही मुग्धाभिनय है । 
हास्य विनोदपूर्ण अभिनय या उत्ष्ट उदाहरण बाघासुर ये आस्यान में मिर्ता 
है। यहाँ शिव, पाउंती, शिप गे गण, अप्यराग सया उपा वो तरीडाआ में तत्पर चित्रित 
फिया गया है। चिघ्रलेगा मासवः अप्यरा पारयंती या थेष घारण पर शिव को संतरान 
मां प्रह्सने बरती है। चित्रेया पा अभियय पाती तथा सभी अप्सरानों मे एिए 
हास्य पा परम मारण बल जया है। चित्र्ेया मे अनुररणघ-स्यरूप अप्यराएँ पायंती 
गा बेघ रख छेपी है । पायंती का येष बनोतेयाछी अप्यराशा शा क्रम में डाटो मे 
४ए दिय मे गंध दिये था रप धारण यरते है । स्थय शिव तथा वादंती अप्यराया 
सपा गया वे अभिनय-थाएुर्ष पर विस्मित हो जाते है। बाघाएुर के यृक्ता। में यह 
प्रहंगात भी मुगरानितय वा एप सूप शात छोत्रा टै । 


श्५६ हरिवश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरिवश में कृष्ण तथा यादवों की छालिक्य-डीडा के अन्तर्गत घारद का विविध 
हाव-भावो के साथ हास्यपूर्ण अभिनय भी विकसित नाठक का पुर्ववर्त्ती रूप ज्ञात 
होता है ! 
प्रयुग्न, साम्व त्या गद का कुछ यादवो के साथ वज्मपुर जाने का प्रसग दो महत्त्व 
पूर्ण नाठको को प्रस्तुत करता है । अभिनेताओं का यह समूह वज्मपुर में नाठक प्रदर्शन 
के लिए प्रस्थित होता है । नट सर्वप्रथम नृत्य के द्वारा वज्धपुरवासियों के चित्त को 
अभिभूत करता है।' नट के नृत्य के बाद भ्रयुम्व आदि अभिनेताआ द्वारा रामायण 
के अभिनय का प्रसय है ।' 
नट्वेषधारी भ्रद्युम्त आदि यादव तथा भद्र नट के द्वितीय नाठक का अभिनय 
बज्पुर के 'कालोत्सव' नामक उत्सव में होता है । यह नाटक बज्यपुर के राजा 
वच्चनाम को अनुमति से किया जाता है। इस नाटक को “रम्माभिसार कौवेर' कहा 
गया है ॥ रम्भाभिसार कौयेर नाटक में नलछकूवर का अभिनय प्रद्युम्त, विदुषक का 
साम्ब, रावण का छूर तथा रम्मा का मनोवती नामक वारवनिता करती है इस 
नाटक के भाध्यम से तथा यादवों के द्वारा वज्ञपुरवासियों को अत्यन्त सन्तुष्ट करने 
का वर्णन है ।* 
रामायण के नाटक को यहाँ पर “उद्देश्य” दया “रम्भाभिसार कौबेर' को प्रकरण” 
कहा गया है। उद्देश्य नामक नाठक पर कोई भी छक्षगग्रन्य प्रकाश नही डालते । 
लक्षणग्रन्थो में भ्रकरण” को दस अको वाहा नाटक कहा गया है। 
हरिवश में कोवेर रम्भाभिसार प्रकरण का उल्लेख एक महत्त्वपूर्ण विपय है । 
इस नाटक के पूर्व घन, सुपिर, मुरज, आनक तथा तन्‍त्री सदुश वाद्यो के सामजस्यपूर्ण 
घादन का उल्लेख है ।* वाद्य के बाद द्वारका की वारागनाओ के द्वारा छालिकय के 
गाने का वर्णन है। इस सगीतक में वारागनाओ द्वारा गगावतरण का गान गान्धार 
ग्राम के साथ लय तथा ताल में होता है ।* सगीतक के बाद प्रद्युम्व, गद तथा साम्ब 
द्वारा नान्‍दी गाये जाने का बर्ण॑त है।' नान्दी को नानदीवादन कहा गया है । नीलूकण्ठ 
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ललित कलाएँ १५७ 


मे नानदीवादन की क्रिया का स्पष्ट वर्णन किया है। नान्‍दी नामक वाद्य के साथ गाये 
जाने बाले चरणों को 'नान्दी' कहा गया है 

“रम्भाभिसार कौबेर' में नानदी के बाद गयावतरण पर आश्वित एक इलोक के 
गान का वर्णन है। अभिनय के साय प्रद्यम्म इस इलोक का पाठ करते हैँ।' गगाव- 
तरण के पाठ के बाद नाटक का प्रारम्भ होता है। इस प्रकरण के पूर्व के आयोजनों 
में विशदता दिखलाई देती है। इस प्रसंग में वर्णित नाटक के पूर्व सगीतक और छालिक्य 
सम्भवत्ः पूर्वरण के भाग ज्ञात होते है। 

हरिवंश में “रम्भाभिसार कौबेर” को नाट्यकला के विकास की दृष्टि से एक 
पूर्ण नाटक स्वीकार करना पड़ता है। इस नाटक के प्रयोग के लिए 'नाठक ननृतुः" 
दाब्द इसे अन्य नाटकों से भिन्न सूचित करते हैँ। “कोबेर रम्भामिसार के यूर्व 
“रामायण' के अभिनय के लिए 'नाटकीकृतम्‌' त्रिया का प्रयोग 'ननृतु/ और 'नाटकी- 
कृतम्‌' के भेद को अधिक स्पप्ट कर देता है। रम्भाभिसार नाटक के अन्त में 
इस नाटक के पात्रों के पांदोद्ाए! अभिनय तथा नृत्य से दानवो बे” सन्तुप्ट होने का 
वर्णन है ।* ज्ञात होता है, यह नाटक केवल अभिवय-प्रधान नाटक न होकर नृत्य तथा 
अभिनय-मिश्रवित नाटक है। 

रम्माभिसार नाटक के पूर्व होने वाली अनेक कियाएँ नाटक के धरारम्भ होने 
थी सूचना देने बे कारण इस नाटफ के पूर्वरग के अन्तर्गत ज्ञात होती है। हरिबश के 
इस नाटक या पूर्वरग नाट्यशास्त्र में वणित नाटक के परुर्वेरण से बहुत सामजस्य 
रफता है। 

माट्यशास्त्र में पूर्वरण वा सर्वप्रथम भाग रंगमच में प्रस्तुत किया जाने बाला 


३. हुरि० २. ९३. २६-टीका-नारिद मन्दिषेश्यरमु् घर्मशोशमर्य वाद्वविशेषम्‌। 
द्वादशपटह दग्दो नाग्दोरित्यन्य / माम्दीमिति पाठे मान्दों देवह्रिजादीनों बुभ- 
इंसिनों अप्टभिदशभिर्या अवान्तरपावधयुवर्ता पूर्वरंग-प्रषानां दावयावलि 
चादपामास ॥ 

२. हरि० २. ९३. २७ 

३. हरि० २. ९३- २८-माटकं ननुतुस्तत', २. ९३. २१-एतम्प्र*रण बोरा 
मलुतु्य इमादनाः ( 

४. हुरि० २. ६३- ३२-पादोद्धारेघ नुत्येन तर्पवािनपेन थे ॥ 

डुप्टपुर्रीतदा बोरा भेपानामतितेजगाम हे 


१५६ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हरिवंश में कृष्ण तथा यादवों की छालिक्य-क्रीडा के अन्त्गेत नारद का विविध 
हाव-मावों के साथ हास्यपूर्ण अभिनय भी विकसित नाठक का पूर्ववर्त्ती रूप ज्ञात 
होता है ।' 
प्रधुम्न, साम्य तथा गद का कुछ यादवों के साथ वज्यपुर जाने का प्रसंग दो महत्त्व 
पूर्ण नाटकों को प्रस्चुत करता है । अभिनेताओं का यह समूह वच्यपुर में नाटक प्रदर्शन 
के लिए प्रस्थित होता है । नद सर्वश्रथम नृत्य के द्वारा वज्मपुरवासियों के चित्त को 
अभिमूत करता है ।* नठ के नृत्य के बाद प्रयुम्न आदि अभिनेत्ाओं द्वारा रामायण 
के अभिनय का प्रसंग है ।' 
नटवेषघारी प्रयुम्त आदि यादव तथा भद्र नठ के द्वितीय चाटक का अभिनय 
बच्धपुर के 'कालोत्सव” नामक उत्सव में होता है। यह नाटक वच्ञपुर के राजा 
वज्चनाम की अनुमति से किया जाता है। इस नाटक को “रम्माभिसार कौबेर' कहा 
गया है। रम्भाभिसार कौवेर नाटक में नलकूबर का अभिनय प्रद्युम्त, विद्ुपषक का 
साम्ब, रावण का शूर तथा रम्भा का मनोवती नामक वाखनिता करती है। इस 
नाटक के माध्यम से तथा यादवों के द्वारा वज्मपुरवासियों को अत्यन्त सन्तुष्ठ करने 
कर वर्णन है ४ 
रामायण के ताटक को यहाँ पर “उद्देश्य' तथा “रम्भाभिसार कौबेर' को प्रकरण” 
कहा गया है। उद्देश्य नामक नाटक पर कोई भी छक्षणग्रन्य प्रकाश नहीं डालते । 
लूफ्षणप्रन्‍्थों में प्रकरण” को दस अंकों वाला नाटक कहा गया है ॥* 
हरिवंद्ध में कौबेर रम्भाभिसार प्रकरण का उल्लेख एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 
इस नाटक के पूर्व घन, सुपिर, मुर॒ज, आनक तथा स्त्री सदृश्च वायो के साम॑जस्थपूर्ण 
चादन का उल्लेख है ।* वाद्य के वाद द्वारका की वारागनाओं के हारा छालिवय के 
गान का वर्णेन है) इस सगीतक में वारांगनाओं द्वारा गंगावतरण का ग्रान गार्धार 
ग्राम के साथ ऊय तथा ताल में होता है ।* संगीतक के बाद प्रशुम्न, गद तथा साम्ब 
द्वारा नान्‍्दी गाये जाने का वर्णत है।' नान्‍्दी को नानन्‍दीवादन कहा गया है | नीलकण्ठ 


१० हरि० २- ८९. २३-२९ २. हरि० २६ ९३० ५ 

३. हरि० २- ९३- ६; ४. हरि० ३. ६३- २८-२९; ५. हरि० २. ९३, ३१-३१ 
६... साहित्यदर्पण पृ० ५०३-अंक्तेइच दश्मभिर्धोरा महानाटकमूचिरे । 

७. हरि० २० ९३- २२ हरि० २० ९३. २३-२४ 

९. , हरि० ३० ९३- २५ 


श्ष्ट हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


सम्मिलित वाद्य बुतप! है।' नाट्यदास्त्र के अन्य स्थल में इसे 'मार्गातारित' भी कहा 
गया है) मार्यासारित आसारित के पूर्व गाया जाता है ।* कुतप के बाद किसी भाव- 
पूर्ण सगीत के गाये जाने का उल्लेख है।' नर्तकी को रगमच में आकर इस सगीत के 
आधार पर अभिनय करते हुए कहा गया है। अभिनय के द्वारा इलोक के अर्य आगिक 
हाव भावो के द्वारा व्यवत होते है।” अभिनय के बाद नत्तेषी पूर्वकथित समीत की कथा- 
वस्तु के आधार पर नृत्य करती है।' सगीत, अभिनय तथा नृत्य की इस किया को 
नाठबच्मास्त्र में 'आसारित' कहा गया है ।९ 
नाटघशास्त्र के पाँचवें अध्याय में “आसारित” नाटक के पूर्द-रग के नौ अगो में 
अन्तिम अग माना गया है। नाट्यशास्त्र के अनुवादक श्री घोष के अनुसार पूर्वरग 
के ये नौ अग नाठक के पूर्व द्शंको के मनोरजन के लिए पर्दे के अन्दर ही सम्पन्न किये 
जाते थे।" ये नौ अग इस प्रकार हैं-प्रत्याहार, अवतरण, आरम्भ, आश्रावणा, 
बक्‍त्रपाणि, परिधट्टना, सघोटना, भार्गासारित और आसारित । अत्याहार का 
अथे रगमच में वाद्य यन्द्रो को उचित स्थान में रखना है। अवतरण में नाठकीय पात्रो 
का रंगमच पर आना बतलाया गया है । आरम्म का अथे गीत का प्रारम्भ करता 
है। आश्रावणा में वाद्यो को सगीत के अनुरूप मिलाने का प्रयत्व होता है। चाद्यो वी 
भिन्न-भिन्न शैलियो का अभ्यास वक्‍त्रपाणि कहा जाता है। परिघदूटना में वाद्यो के 
तार मिलाये जाते है। ताछ को बताने के लिए मुद्राओ के प्रयोग का अभ्यास सघोटना 
है। वाद्यो के सम्मिलित वादन को मार्यासारित कहते है। आसारित प्रूर्वोक्‍त 
आसारित से समानता रखता है।* 
हरिवश में रम्भाभिसार नाटक का पूर्वरग नाट्यशास्त्र के नौ अगो वाले इस 
पूर्वरग से बहुत समानता रखता है। हरिवद के इस नाटक के पूर्व विविध वाद्यवत्रो 
का वादन, छालिक्य, लयताल के साथ गयावतरण का सान, आसारित और मान्दी 
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तया नद से भिन्न केवल नत्तेंबः तथा नृत्य का अरे व्यक्त वरते हैं। इसका बारण 
नाटक से पूर्व नृत्य तथा मुग्भाभिनय वी उपस्थिति है। हॉपकिन्स महाभारत में नादव' 
से भिन्न नट शब्द के प्रयोग का कारण महाभारत की प्राचीवता मानते हैं। महाभारत 
के प्रारम्मिव पर्वों में वाटक वी पूर्वकालीन अवस्या के प्रद्शत के लिए उन्हाने सैरन्भी 
थी दैलूपी से समानता सूचित करने वाछ़े इछोव' वी ओर सवेत किया है। हॉपकित्स 
ये अनुसार शैलूपी उत्तरतादीन नाटको वी नदी नही है। सैरन्प्री के रुदन में परपी 
वे रदन से थी गयी समानता शैलूपी के मुग्धाभिनय वी वाचक है। हॉपक्न्स महा- 
भारत में नाटक वे” विवर्सित रूप वी उपस्थिति वेवल सभापवे में धतलाते हैं ।! इसके 
विपरीत हरिवंश मे” नाठया मो ये विवर्सित नाटवों के रूप में स्वीकार मरते हैं।' 
हॉपविन्स वे अनुसार नाटव' को पूर्ण विकसित रूप में प्रस्तुत परने के कारण हरिवध 
महाभारत से उत्तरवालीन है। 

श्री फिक जातयो वे अध्ययन थे” आधार पर हिउेग्राण्ड तथा हापविरस थे निष्वर्प 
पर पहुंचते हैं। उनने' अनुसार जातबों में नट तथा नाटवः का उल्टेस मुस्घाभितय के 
अर्थ थी अभिव्यवित य्रता है। पूर्ण विवसित नाटक थे रूप में 'नट' तथा मादवा 
दब्दा या प्रयोग जातपा में यही भी नहीं हुआ है।" कप ने जातवा वा बाढ़ 
ईगवी पूर्व छुतीय शताब्दी अथवा उरासे भी पूर्व निश्चित विया है। उनपे अनुसार 
मुछ जातक बुढयारू से भी पूर्व के हैं ।' 
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गला थे विकास में ऐतिहासिव महत्त्व रखता है। पाणिनि थी अप्दाष्यायी में सम्मवत' 
नाटव से सम्बद्ध नदसूत्र मिलते है ।' अप्दाध्यायी वे एक सूत्र में नट या नृत्य से सम्बन्ध 
दिसलाया गया है। नट शब्द मी व्युत्पत्ति वे द्वारा प्रारम्म में नट पर नृत्य तया अभिनय 
दोनो वे दायित्व या ज्ञान होता है। मैवडोनेल ये अनुसार वाटक झब्द प्राइत 
के नट से बना है। नट सस्टृत के नृत्‌! घातु का विद्वत रूप है।' नट और नाटक 
वा सम्मवत* प्रारम्मिव वाल में माटव के अन्तगगंत नृत्य तथा अभिनय के सम्मिलित 
प्रयोग का सूचक है। 
हरिवश्य के नाटक तया पाश्चात्य मत 

भारतीय नाटकों के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के विचार हरिवश के नाटवों 
के अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत बरते है। पाइचात्य विद्वानों के अनुसार 
भारतीय नाटक के पूर्व मुग्याभिनय (722700शा77८) सुदीर्घ काल तब प्रचलित रहा 
था। हिलेब्राण्ड ने अपने लेस में इसी मत या समर्थन किया है । भारतीय नाटक 
का प्रारम्भ पराणिनि के वाल से बताकर उन्होने अष्टाध्यायी में उल्लिसित मठ्सूत्र 
को ओर सकेत किया है ।' उन्तके अनुसार रामायण सथा महाभारत में नठ तथा नाटक 
शब्द इनके वर्तमान अर्थ से भिन्न केवल मुग्धाभिनय अर्थ रखते है ।' अत हिलेग्राण्ड 
भारतीय नाटक से पूर्वे मुग्घाभिनय की उपस्यिति अवश्यम्भावी मानते हैं। 

हरैपकिन्स भारतीय नाटक के प्रारम्भ के विपय में हिलेद्राण्ड के मत से समानता 
प्रस्तुत करते ६। उतके अनुसार महाभारत में नाटक तथा नट शब्द वर्तमाव नाटक 
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प्राचीन भारतीय नाटक ऐतिहासिव महापुरुषो वेः स्थान पर प्राय” पौराणिक व्यक्ति या 
को प्रधानता देते है । पत्तजलि वे द्वारा उल्लिसित 'वल्विय' तया 'दसव्थ नॉटवा 
द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व में नाटका ये अस्तित्व वी ओर सवेत बरते हैं। नादय- 
शास्त्र में ' लक्ष्मीस्वयंबर” तथा “पुरुखसू ओर उ्वंज्ञी ये! चरित्र बे अभिनय या 
उनटस है। इन नाटका में साठपय या प्रारम्भिवा रूप देखा जा रापता है। भरत 
और पतजलि थे' बाठ में इन नाटका वी ख्याति अत्यन्त प्राचीन वाल में ए नये! विवास 
मी सूचना देती है। 

पाश्यात्य विद्वाना वे क्‍्यनों से ज्ञात होता है कि भाटवां था विपास मेवह 
मुग्पानिगय से हुआ था। भारतीय प्रारम्मिण' पाटया या अध्ययन बरने पर इस 
विद्वाता था बयन उचित प्रतीत होता है।' हरिवश के पाटय मारतीय माद्ययछा 
भी विषय में अमात्मय' विचारा पर स्पष्द प्रयाग डाटते हैं। हरियश मे अन्तगा 
जलप्रीडा मे प्रसग में पारद या हास्पपूण अभिनय तथा उपा और अनिरद्ध मे बृत्तात़ 
में शिय मे! गण तथा अप्मराओ या अभिनय ये दाता स्थल सुस्पामियया को प्रस्तुत 
परा ६ं। वियु प्रणुम्त और साम्य आदि दे द्वारा अभिनीत “रामाइण तपा "रम्मा- 
भिपार कोबर! साटबीय विधाए फी दृष्टि से सम्पूष पादय है। 
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होल्टसमान नाटकों के पूर्ण विकसित रूप को महाभारत से उत्तरकाछीन मानें 
में हिलेब्राण्ड और हॉपकिन्स के मत का समर्थन करते है। उनके अनुसार नाट्यसाहित्य 
महाभारत से उत्तरकालीन है।' इन पाइचात्य वि्ानों के मतों का अध्ययन करने 
के बाद ज्ञात होता है कि इन सभी ने विकसित नाटक के पूर्व केवछ मुग्धाभिनय 
की उपस्थिति को एकमत होकर स्वीकार किया था। हरिवंश के नाटक में नृत्यपूर्ण 
अभिनय कौ प्रधानता पाश्चात्य लेखको के इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है। 

कुछ पाइचात्य विद्वान्‌ भारतीय नाटक के विकास को कठपुतली के नृत्य से प्रारम्भ 
भानते है। पिश्चछ इस मत का प्रवर्तव करने वालों में सर्वप्रथम है । इस मत को 
प्रमाणित करने के लिए पिश्चल ने महाभारत में प्रयुक्त सूत्रप्नोत! की ओर सकेत 
किया है।' सूत्रप्रोत से उनका अभिप्राय डोरे से बंधी पुतछी से है। राजशेखर 
कृत “बालरामायण” में उन्होंने कठयुतली के इस नृत्य की उपस्थिति बतलायी है।' 
संस्कृत नाठक के सूत्रधार तथा स्थापक के द्वारा उन्होंने “कठपुतछी के सूत्र का धारण 
करने वाला! तथा 'मंच में पुतलियों को रखने वाला' अर्थ लिया है। पिश्चल के 
मत को रिजबे ने अनुचित सिद्ध किया है।* 

भारतीय नाटक को कठपुतलियों के नृत्य से पूर्व निश्चित करने के लिए श्री 
रिजवे ने देवालयों तथा राजमहलों में महापुरुषों के चरित्र के अनुकरण स्वरूप नाटकों 
के खेले जाने की ओर संकेत किया है।' भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का कारण 
महापुरुषों का अनुकरण नही, किन्तु देवताओं के चरित्रों का अनुकरण है। इसी कारण 
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रूलित कलाएं श्३ 


प्राचीन मासतीय नाटक ऐतिहासिक महापुरुषों के स्थान पर प्राय. पौराणिक व्यक्तित यो 
यो प्रधानता देते हैँ। पतजलि के द्वारा उल्लिसित बिलिवन्धा तथा “कसंवध! नाटक 
द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व में नाटको के अस्तित्व की ओर सबेत करते हैँ। नादूय- 
शास्त्र में “लष्मीस्वाववर” तया “पुरुएस्‌ और उर्वश्ञी वे चरित्र के अभिनय” का 
उल्लेय है इन नाटकों में नाटक या प्रारम्मिवः रूप देसा जा सवता है। भरत 
और पतजलि मे पाल में इन नाटकों वी ख्याति अत्यन्त प्राचीत काल में इ नके विवास 
थी सूचना देती है। 
पाश्चात्य पिद्यानों वे क्यनों से शात होता है वि सनाटबों या विवास वेवलछ 
मुस्यामसिनय से हुआ था। भारतीय प्रारम्मिया नाटफों या अध्ययन यरने पर इन 
विद्वानों गा कथन उचित प्रतीत होता है।' हरिवन्च के याटक भारतीय नाट्मयला 
मे विषय में भ्रमात्मण विचारो यर स्पष्ट ध्रयाश डालते है। हरिवंश के अन्तर्गत 
जखबीडा मे प्रसय में नारद का हास्यपूर्ण अभिनय तया उपा और अनिरद के यृत्तान्त 
में शिय बे! गण तथा अप्मराओं या अभिनय ये दोनो स्थल मुग्पाभिययों यो प्रस्तुत 
फरते हूं। मिन्‍तु प्रधुम्म और साम्द आदि पे द्वारा अभिनीत “रामायण तथा “रम्मा- 
भिगार बौयेर” नाटगीय विपास गी दप्टि से सम्प्र्ध नाटए' है। 


्ज 


श्द्ड हरिवश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


प्रकार का निष्कर्ष नही प्रस्तुत करता ।' कीय यहाँ पर ह॒र्देल के कथन का निराकरण 
नही करते। वे इस मत वी सामान्यता को सूचित करते है। 

विटरनित्स वैदिक नाट्य तथा उत्तरकालीन नाटको में परस्पर सबंध सिद्ध करने 
वाले मत का विरोध करते हैं। उनवे अनुसार वैदिक तथा उत्तरकालीन नाठक की 
एकता प्रमाणित करने के लिए कोई साकय नहीं है।' श्री ए० $था०८व८० 
का मत विटरनित्स के मत से समानता 'रखता है। 9०) $८।:०८००८ ने वैदिक 
नादुयकछा को पूर्ण विकसित सिद्ध किया है। उत्तरकाछीन सस्कृत नाटक उनके 
अनुसार बैदिक नाट्यपरम्परा से नितान्व मिन्न है ।' श्री कीय वैदिक नादूयतत्त्व में 
क्रमश विकास के समर्थक है। अपने इस मत की पुष्ठि के लिए उन्होने अगस्त्य और 
मरुत के बैंदिक सवाद में उत्कृष्ट कोटि के तीन पात्रों वाछे नाटक की ओर सकेत 
किया है ह्टेछ ने सुपर्णाध्याय में वैदिक नाट्यतत्व का चरमोत्कप माता है।' 
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छलित फलाएँ श्श्ष्‌ 


श्री याजनिक अपने ग्रन्थ में हरिवश के वाट्य-तत्व से परिचय की सूचना देते 
है। किन्तु हरिवश के नाठकों के विषय में उनका कथन स्पष्ट नही हैं। उनके अनुसार 
पौराणिक नाद्य-सत्त्व कुछ स्थलो में महत्वपूर्ण होते हुए भी कल्पना के आवरण से 
अपने महत्त्व को खो बैठा है। हरिवश के अत्तगत उत्होंने “भानुमतीहरण” नामक 
नाटक में पौराणिक आख्यान के वीच मे आ जाने से नाटक के ऐतिहासिक महत्त्व को 
भप्द हो जाते हुए कहा है। याजनिक का कथन निराघार ज्ञात होता है। हरिवश 
में “भानुमतीहरण” नामक नाठक नही, किन्तु भानुमतीहरण का आख्यान मिछता 
है। भानुमतीहरण के आख्यान के पूर्व भद्वनट की वरप्राप्ति का प्रसंग समाप्त हो 
जाता है। अत' भानुमतीहरण का प्रसंग भद्वतट के प्रसग के महत्त्व को किसी प्रकार 
कमर नही करता । भानुमतीहरण का आयात वज्धनाभ पुर में नाठकों के अभिनय 
से प्रस्तुत करने वाले अध्यायों से पहले मिलता है! इस आशस्यान के द्वारा हरिवश्ध 
के नाठको के महत्त्वपूर्ण प्रसग में वाघा पडती है, यह नहीं कहा जा सकता । अतः 
भद्दनट की वरप्राष्ति के बाद भानुमतीहरण का प्रसंग नाट्यकला में न के उद्गम 
के ऐतिहासिक महत्त्व पर किसी प्रकार का व्यवधाव नही डालता | 
हरिवंश तथा अन्य पुराण 
हखिवश के अन्तर्गत नृत्य तथा नाट्य सम्बन्धी सामग्री का वास्तविक अनुशीलन 
अन्य पुराणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से होता है। वैष्णव पुराणों में कृष्णचरित्र 
के अन्तर्गत रास अपनी विशेषता रखता है। प्रत्येक पुराण के रास में विभिन्न सस्तृ- 
तियो का प्रभाव दिखछाई देता है। हरिवश के हल्छीसक में भारतीय सस्टत्ति का 
प्राचीन तथा अविश्त रूप मिलता है। हरिवश में रास का प्रतग सक्षिप्त है। इृष्ण 
के विरह में मुक्त पाने घाली गोपिका और राघा के जसाव के कारण यह प्रारम्मिक 
ज्ञात होता है। 
भ्रह्मा० में रास हरिवश को प्रवृत्ति वा अनुसरण करता है। किन्तु इस रास में 
हरिवश के रास से बुछ विव्चित तत्व मिलते हैं। श्रह्म० के रास ये अन्तर्गत दृष्ण 
के बेणु के स्वर दो सुनवर विस्मित योपिकाओ वी मनोदणशा वा वर्णन है। यहाँ पर 
उस गोपिजा वा भी उल्लेप है जो गृस्जवो के बाहर होने वे' कारण हृष्ण वे श्र ते 
जा सी तथा वही पर स्पित होवर इृष्ण वा ध्याव बरती रह ययी।' ब्रह्म० वे 


१६... प्रह्मयण १८९ २०--झाचिदादसपस्थान्त' स्थित्या दुष्टूवा बहिमुंजम्‌ । 
सममत्देद ग्रोदिद दघ्यो मोलिततोदना ॥ 


१६६ हरिवंश पुराण का सॉस्कृतिफ विवेधन 


यह तत्त्व विष्णु० और भागवत के इसी प्रकार के तत्त्वों के वीजरूप है। हरिवश में 
इन तत्वों का पूर्ण अभाव है। 

विष्णु० में रास ब्रह्म ० के रास से बुछ विकसित अवस्था को प्रस्तुत करता है। 
चेणुगीत विष्णु के रास की विशेषता है।' भागवत में यही रास नृत्य 'महारास' कहा 
गया है। महारास में रास के सभी तत्त्व विस्तार के साथ मिलते है। चन्द्रमा, 

, गमुनातट तथा नृत्य के समय गोपिकाओ के अगो का सौन्दर्य इस रास में विष्णु० से 

अधिक सूक्ष्मता से वर्णित किया गया है। रास का प्रारम्भ यहाँ पर उदीयमान चन्द्र 
की श्रमश विस्ती्ण होती हुई आह्वादिनी रश्मियो वे साथ हुआ है।' रास के प्रवर्तन 
में हिमशीत बालुका पर कुमुद के परिमछ से आनन्दपुर्ण कृष्ण तथा गोपिवाओ को 
चित्रित किया गया है।' महारास में कृष्ण के चारो ओर झोभित गोपिकाएँ मेघ के 
समीप विद्यत की भाँति मानी ग्रयी है ।* हरिवश्ध की भाँति यहाँ पर रास की विधि 
का स्पष्ट वर्णन नही है। किन्तु ग्रोपिकाओ के बीच में एक कृष्ण के कथन से हरिवश 
में चणित हल्लीसक का शान होता है।" भागवत के रास में प्रकृति-चित्रण तथा रुप- 
वर्णन का समन्वय इस प्रसगर के काव्यसोन्दय को बढ़ा देता है । 

य्य० तथा ब्द्यवैवत्तें० में रास की भिन्न प्रवृत्ति दिखलाई देती है। प्म० 
पाताल» में रास-मण्डली नृत्य की वाचक नही है। यहाँ पर राघा, कृष्ण और गोपिकाओं 
की विविध छीलाओ को ही रास कहा गया है ।* रास का यही रुप ब्रह्मवेवर्ते०- 
में मिलता है ।* पद्म० और ब्रह्मवेवत्तें० में रास अपने प्रारम्भिक रूप से बहुत दुर हड 
गया है। 

छालिक्य हरिवश का अन्य अभिनयमिश्रित संगीत है। सगीत का यह ग्रसगे 


३६ विणु० ५- १३ 
२ भाग० १०. २९. २-तदोडुराजः ककुभः फरंमुखे, 
प्राच्या विलिस्पन्नरणन शम्तमेंः ॥ 
स्‌ चर्षणीनामसुदग्राच्छूदो मृजन्‌ , 
प्रियः प्रियाया इब दोर्धदशॉतः ॥ 

है. भाग० १०२९-४५ डे. भाग० १०. ३३. < 
५. भाग० १०. ३३- ३-रासोत्सवः संप्रदूत्तों गोपीमण्डलमण्डितः । 

योगेश्वरेण कृष्णन तासो मध्य दसोईयोः ॥ 
६... पद्मा० पाताल० ६९, ८७-११८ ७. ब्रह्मव॑वर्त्त-कृष्णनन्म० २८-५५ 


रूलित कलाए १६७ 


हरिवश् के अतिरिक्त अन्य पुराणों में अनुपस्थित है। भागवत में कृष्णचरित्र के 
अन्तिम स्थल में जजकीडा का वर्णेत है। यहाँ पर कृष्ण अपनी रातियो और पुरवासी 
यादवा के साथ सागर में जलक्रीडा के छिए प्रस्थित होते है। इस समय गन्धर्वे मुदय 
तथा पणवानक से, तथा सूत, मागध और वन्दी वीणा के द्वारा कृष्ण के चरिन का 
गान करते है।' कृष्ण के साथ क्रीडा में मस्त द्वारवती की स्त्रियाँ हपेविभोर होकर 
प्रकृति के विभिन तत्त्वों से तादात्म्य स्थापित करती हैँ। रात्रि के समय वियुवत्त 
होने बाली कुररी-पुगछ की वेदना से वे सहानुभूति प्रकट करती है! यह कुररी कृष्ण 
को 'रानियो की भाँति सयोगसुख का अनुभव नही करती है।' भागवत के अन्तर्गत 
जलकऋ्रीडा का यह प्रसग हरिवश के छालिक्य से भिन है तथा सस्कृत्त काव्यों के जलू- 
त्रीडा-बर्गणन से समानता रखता है। 

हरिवश तथा अन्य पुराणो के रास का तुलनात्मक अध्ययन कृष्णचरित्र के अध्याय 
में किया जा जुबा है। अत यहाँ पर केवल ललित कला की दृष्टि से रास का प्रश्त 
धुन उठाया गया है। 


हरिवंश में वास्तुकका 

पुराणों के अन्तगंत गृह निर्माण-कला एक महत्त्वपूर्ण विचा््य विषय है। इस 
कला में मानव के देनिय क्रियाकलापो तथा विचारधाराओ का प्रतिरूप दिखलाई 
देता है। पुराणों में वणित गृहनिर्माण-कला में तत्वालीन समाज बी समृद्धि तथा 
उनये बमोद्धित विकास का परिचय मिलता है। सभी पुराण अट्‌टालिकाओं तथा 
हर्म्पों बे उच्च वछात्मक स्वरूप का परिचय देते हैं। वास्तु-कला का छगभग समान 
स्तर प्रस्तुत बरने के कारण किसी एक पुराण वी बला थी विशेषता निश्चित परना 
कठिन ज्ञात होता है। सम्भवतः वास्तुबला को प्रस्तुत करने बाऊे पौराणिक अघ् इन 
भलताओ थे विवासकाल मे बाद पुराणो में जोडे गये हैं। इसी बररण गृहनिर्माण-व ला 
से सम्बद्ध बहुत सी विशेषताएँ सभी पुराणों में समान रूप से मिल्तो है ) उदाहरण- 


है. भाग० १०९० १-८-उपगोयमानों गाव मृंदगपणवानफान्‌ ) 
बादयदूभिमुंदा दोणां सूतमामपर्वादर्सि'॥ 
३२- आग० १०.९०, १५-जुररि! विक्तपत्ति स्व बोत़नितरा मं झपे , 
स्वषिति ज़गति राष्यामीण्वरों धुप्त-योप- ॥ 
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स्वरुप राजप्रासादो के वर्णन में अनेक ग्रन्थों में ग्रोपुर का उल्लेख हुआ है।' भोपुर 
पुराणी की वास्तुकला में इतना प्रचडित वयो हो गया, यह अज्ञात है। गोपुरके निर्माण 
की फछा दक्षिण भारत से प्रारम्भ हुईं थी ।* पुराणों में गोपुरो का व्यापक वर्णन उस 
काल की सूचना देता है, जब दक्षिण भारत की वास्तुकला उत्तर भारत की वास्तुकला 
में एकाकार हो चुबी थी। गोपुर के उल्लेख की भाँति पुराणों में अन्य वास्तुकला 
सम्बन्धी सज्ञाएँ मिलती है। विभिन्न पुराणों में मिलने वाली वास्तुकला के पारिभाषिक 
शब्दों की व्युत्तत्ति के द्वारा पुराणों की वास्तुकला का तुलनात्मक मूल्याकन अपेक्षित्त 
है। इस तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भारतीय चास्तुकला के क्षेत्र में पुराणों के महत्व 
पूर्ण योग का ज्ञात होता है। 

हरिवश के अन्तगंत द्वारवती' के निर्माण का प्रयास भारतीय वास्तुकला के 
उत्डृप्ट स्वरूप का परिचायक है। द्वारवतो में नगर का निर्माण रोहिणी नक्षत्र में शुभ 
दिन होता है।' शुभ सुह॒तें के निश्चित हो जाने पर. शिल्पी तथा सुत्रधारी स्थपतियों 
को आमस्नित किया जाता है । यहाँ प्र शिल्पियो के द्वारा गृह-निर्माण के प्रारम्भ 
में ब्रह्मा अग्ति, इन्द्र तथा दृषदोलूखल के लिए स्थानों का विधान है। इन देवताओं 
के अतिरिक्त शुद्धक्, ऐद्,, भल्लाट तथा पुष्पदन्त के लिए चार ह्ारो वी स्थापना का 
उल्लेख है (५ इन देवताओ के विषय में ह्‌रिवरश में कुछ नहीं कहा गया है। वास्तुकला 
के विवेचन के विषय में इन देवताओं के उल्छेख से यह वास्वु-देवताओ के नाम ज्ञात 
होते हैँ । इन देवताओ से रुम्बद्ध विस्तृत ज्ञान वास्तुकला के प्रामाणिक प्रन्यों से 
मिलता है। 


३. भहा० ९ १९८. ६०; ३. १७३, ३; ३, २०७. ७; अग्नि० ७२. ५. २२; 
रामायण, ६. ७५. ६ 
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३० हरि० २.५८. ३ ४. हरि० २-५८ १०-१३ 

५. हरि० ३०५८. १६-१८ 
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हरिवश में द्वारका की स्थापना के समय वर्णित ब्रह्मा, चार प्रारम्भिक देवता 
तथा चार वास्तु-देवताओ के स्थान-निर्धारण और पूजन का प्रसग छगभग सभी 
स्थापत्य सम्बन्धी ग्रन्थों में मिलता है।' ज्ञात होता है, यृह-निर्माण के पूर्व वास्तु 
देवताओं की परितुष्टि आवश्यक समझी जाती थी। 

वास्तु-शास्त्र से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थों में वास्तुदेवताओ की पूजा के समय 'वास्तु- 
शास्त्र' का उल्लेख महत्त्व रखता है। मत्स्य० में वास्तुदेवताओ की पूजा के साथ 
स्थापक के लक्षणो का वर्णन हुआ है। स्थापक को 'ऊहापोहार्यतत्त्वज्ञ! तथा वास्तु- 
शास्त्रपारगत' कहा गया है।' सम्रांगण० में गृह के बनाने वाले स्थपति को क्षास्त्र् 
होने का आदेक्ष दिया गया है। अन्यथा अपने प्रमादवरश वहू समस्त नगरी का विनाश- 
कारी बन जाता है।' हरिवश में देवशिल्पी विश्वकर्मा को शिल्पाचार्य की सज्ञा दी 
गभी है ! इस स्थान पर अन्य स्थपतियों को भी शिल्पिमुरुष कहा गया है ।* 

द्वारवती के शिलान्यास का दायित्व कुशल शिल्पी तया स्थपतियों पर है। 
शिल्पियो के द्वारा गृहनिर्माण के पूर्व के मगलह॒त्य सम्पादित किये जाते है ।* किन्तु 
द्वाखखती का वास्तविक निर्माण विश्वकर्मा की मानसी इच्छा पर होता है ।* द्वारवती 
के विशाल नगर होने का प्रमाण विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र से बारह योजन पृथ्वी माँगने 
से मिलता है। उत्दृष्ट नगर के अनुरूप द्वारवती में चत्वर, वेश्म, रथ्या तया राज- 
प्रथो का उल्लेख है । इस स्यछ में द्वारवती का वर्णन वास्तुक डा को कोई विशेषता 
नही प्रस्तुत करता। 

वद्चनाम के वघ के बाद शृष्ण के परात्रम से प्रसन्न होकर इन्द्र था पुन' विश्वकर्मा 
को द्वारवती भेजने का उल्लेख है। विश्वकर्मा का द्वारवती के विशेष निर्माण के लिए 


१. हुरि० २.५८ १६-१८; गयड़ ४६. ३-८; मत्स्य" २५३; मावसार० 
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दूसरी बार भ्रवेश वास्तुकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस स्थछ पर द्वारवती 
की रूम्बाई तथा चौडाई का स्पष्ट उल्लेख है। द्वारवती को आठ योजन चौडी तथा 
बारह थोजन लम्बी वतछाथा गया है।' यह कथन द्वारवती को बारह योजन बताने 
बाके पहले कथन का विरोध नही करता, वरन्‌ उसको अधिक स्पष्ट रूप प्रदाव करता 
है। द्वारवती के आन्तरिक भाग का वर्णन इस स्थल में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

दारवती को ट्विग्रुण उपनिवेश से युक्त कहा गया है #' नीलकण्ठ ने द्विगुण 
उपनिवेश का अर्थ शाखानगर दिया है ।' इस नगरी को आठ भागो से युवत रदया, 
'पोडशचत्वर! तथा एक मार्ग से आवृत कहा गया है ।* अष्टमार्गमहारथ्या शब्द 
सम्भवत आठ मार्गो वाछे विशाल पथ की ओर सकेत करता है। नीलकण्ठ इस 
शब्द के लिए मौन है । महापोडशचत्वर को नीलकण्ठने स्पष्ट किया है। उनके 
अनुसार पाँच गृहपक्तियो के वीच में चार रथ्याएं होती है इसी प्रकार की तीन अन्य 
गृहपक्तियों के सयोग से मध्य में पोडशचत्वर का निर्माण होता है ।" नीलकप्ठ के 
द्वारा दिये यये महायोडशचत्वर के लक्षण से ज्ञात होता है कि पाँच गृहपर्शितयों के 
वीच में चार रध्याएं निकलती हैँ | इसी प्रकार को चारो दिशाओं में स्थित 
भवनों की क्रमश. सोलह रघथ्याए हुईं । ये सोलह रच्याएँ जहाँ एक दूसरे को काट 
कर जाती हैं वही महापोडशचत्वर होना चाहिए । 

द्वारका नगरी के वर्णन में स्थापत्य-सम्वन्धी जो शब्द मिलते हैं, उनसे हरिवश 
के काछ तक स्थापत्यकल्ा के पर्याप्त विकास का परिचय मिछता है! हरिवश विप्णुपर्व 
के अट्ठावनवें अध्याय में यृहनिर्माण के पूर्वे तथा निर्माण के आरम्भ की स्थापत्यकला 
के लिए विशेष शब्दों का ्रयोग हुआ है। इस अवसर पर चार देवताओ के स्थात केय 
विभाजन और उनके लिए विभिन्न द्वारो का निर्माण बतकाया गया है ।' इस परम्परा 


१. हरि० २ ९८. २७ २. हुरि० २. ९६८. २७ 

३. हुरि० २.९८. २७ नीलकण्ठ-उपनिवेश।ः शाखानगराणि तेपां द्विराजिभि- 
द्विगुणायता द्विंगुणदीर्घा च ॥ 

४. हूरि० २- ९८, २८-अध्टसार्गमहारथ्या महापोडशचत्वराम्‌ 

एकमार्गपरिक्षिप्तां साक्षादुशनसा इत्तामू ॥ 

५ हरि० २-९८. २८ नोलकण्ठ-पंचगृहपंक्तिभिश्च तत्नो रथ्या भवन्ति) ताइचतल 
अर्ध्वाश्वतत्तः तित्रश्च तासां सन्‍्वयः वोडश्ञ तेपां सध्ये योडदा घत्वराणि। 

६. हरि० २. ५८. १६-१८ 
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को स्थापत्यक्छा सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्यो में देखा जा सकता है।' गृहनिर्माण के पूर्व 
वास्तुदेवताओ का पूजन भारतीय स्थापत्यकलछा का प्रचलित विपय ज्ञात होता है। 
हरिवश्ञ के द्वितीय दारका वर्णन में 'अप्टमार्गमहारथ्या' तथा 'महापोडशचत्वर' आदि 
शब्द पारिभाषिक दृष्टि से वास्तुकछा के विकुसित रूप का परिचय देते है ।* 

वास्तु-सम्बन्धी अन्य उदाहरणो के दर्शन कस के वृत्तान्त में किये जा सकते है । 
इस स्थल में निर्दिष्ट कलाओ का स्यान हरिवक्ष में वणित अन्य कलाओ से भिन्न है। 
प्रेज्ञागार इस स्थल की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। प्रेक्षागार के अन्तर्गत 
मचवाट, वलभी और छदी का उल्लेख है ।१ मचवाट का अर्थ दर्शकों के बैठने के लिए 
स्थानों की पत्रित है। वलभी का अर्थ नीलकण्ठ ने दोनो ओर झुके हुए पक्ष बतलाया 
है।' छ स्तम्मो के समूह को नीलकण्ठ ने छदी की सज्ञा दी है।' नीलकण्ठ के द्वारा 
दिये गये ये लक्षण स्पष्ट नही है! 

मानसार में स्तम्भ के आधार का एक नाम वलूभी है। वरूभी का दूसरा अर्थ 
कुटी की आकृति का भवन है (९ अग्नि पुराण में वलभी को पाँच मुख्य प्रासादो 
के अन्तर्गत पुप्पक नामक प्रासाद का अग कहा गया है ।* मानसार तथा अग्नि० में 
मिलने वाले लक्षण एक दूसरे से नितान्त भिन्न है। हरिवश में कस के प्रेक्षागार के 
प्रसग का अनुशीलन करने पर वलभी' के लिए भानसार में दिया गया लक्षण अधिक 
समीचीन ज्ञात होता है। 

प्रेक्षागार के अन्तर्गत कुबछयापीडमारण को घटना वास्तुकला की अन्य विशेष- 
ताएँ प्रस्तुत करती है। इस स्थल में प्रेक्षागार को चित्रमय अप्टास्ति-चरण, अर्गला, 
दारबेदिका, ग्रवाक्ष और अर्द्ध चन्द्र से पूर्ण कहा गया है ।* प्रेक्षागार के अन्तर्गत श्रेणी, 
गण तथा राजदाराओ के लिए विभिन मचो का उल्लेख है ।' इस वर्णन में 'अप्टकोण- 
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चरण तथा गवाक्ष से युक्त अद्धंचन्द्र' महत्त्वपूर्ण है। प्रेक्षागार के वर्णन में अप्ठा- 
खिचरण शब्द का प्रयोग हुआ है ।' नीछकण्ठ ने अप्टास्रि का बर्थ 'अष्टकोण दिया 
है। चरण” को नीलकण्ठ ने स्पष्ट नहीं किया है।' अतः अष्टकोण शब्द के 
ज्ञान के बाद चरण दाब्द सन्देहास्पद रह जाता है। मत्स्य' तथा मानसार' में 
अष्टाज्न की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। 

हरिवश २.२९ २ में दिये गये सभी नाम प्रेक्षागार के अन्तगेत मज्चों के विशेषण 
हैं। यहाँ पर अप्टालिचरण के लिए दी गयी “अप्टकोण युक्त चरण' नामक व्याख्या 
उचित ज्ञात होती है। मत्स्य० के प्रासाद-छक्षण के अन्तगेंत 'अप्ठास्र' को अप्टमुख 
ग्रासाद कहा गया है!" अतः यह अप्टालि'! केवल अप्दकोण का वाचक ज्ञात होता 
है। इसी शब्द के आगे सार्मलद्वारवेदिका' विशेषण छत वाले प्रागण में श्रगेला से 
युवत द्वार का वाचक ज्ञात होता है। गवाक्ष तथा 'अद्धंचन्द्र' नामक विशेषण क्रमद 
गाय की आँख वाले तथा अद्धंचन्द्र की आकृति के वातायन के वाचक हैं ।' 

हरिवश के बनेके स्थल विश्रृख्ित रूप में वास्तुकला सम्बन्धी सामग्री पस्तुत 
करते हैँ। हरिवशपर्व के अन्तर्गत विष्णु तथा पृथ्वी का संवाद इसी प्रकार की वास्तु- 
कला से सम्बद्ध सामग्री प्रस्तुत करता है। भेरु पर्वत के ऊपर स्थित देवताओं की 
सभा को हीरो से जटित सोने के स्तम्मो वाले तोरणो से युक्त कहा गया है।" यह 
सभा सैकड़ो विमानों से शोभित बतछायी गयी है। इसके अन्तर्गत रत्नजालों का 
वर्णन है। देव-सभा के स्थापत्य का वर्णन सभाजो की स्थापत्य सम्बन्धी विश्येषताओ 
की ओर सकेत करता है। 
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सुमेद् परवेत के ऊपर देवताओं की सभा के लिए 'विमावशतमालिनीम्‌ तथा 
“रजाछान्तसवर्ती' विज्ेषण' स्थापत्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। भी आचार्य ने 
अपने स्थापत्यकोप में विमान के लिए अनेक अर्थ दिये है। विमान के पर्यायवाची शब्द 
घाहन, गृह, मन्दिर आदि कहे गये है।' यहाँ पर विमान के लिए गृह शब्द उचित 
ज्ञात होता है। गृह शब्द सम्भवतः यहाँ पर विविध देवताओं के विभिन्न प्रकोष्ठों फे 
रुप में प्रयुक्त हुआ है। ढिन्‍्तु विमान छब्द देवताओं के वाहन के लिए भी प्रयुक्त 
किया जा सकता है। इस अर्थ में (विमानशतमालिनीम्‌! विशेषण सैकड़ों विमानों 
से शोभित सभा की सूचना देता हैं। अतः विमान के लिए गृह तथा देवताओं के 
वाहन दोनो विशेषणों को स्वीकार किया जा सकता है। रत्नजाल से रत्नों से जटिल 
छिद्रयुपत घातायन का बोध होता है। 

हरिवंश में कृष्ण तथा उनके परिजनों वी जलूश्रीडा का वर्णन वास्तुकला में 
महत्वपूर्ण तत्त्वों को जोड़ देता है। विश्वकर्मा एष्ण तथा उनकी पत्नियों फे लिए अूप 
अलग नौकाओं का निर्माण फरते हैं॥ इन नोकाओ में विविध प्रासादों या तिर्माण 
वास्तुकला का उत्टृष्द उदाहरण प्रस्तुत करता है। नौऊाओं केः ऊपर स्थित यह भ्रासाद 
आयत, चतुरस, यृत्त तथा स्वस्तिवाकार बतलाये गये हैँ ।! आयत प्रासाद सम्भवतः 
छम्याई मो प्रस्तुत करते हैं। चतुरस चोयोर, वृत्त गोछाबार तथा स्वस्तिक प्रासाद 
स्वस्तिक फे आकार के ज्ञात होते है। मौहफण्ठ ने रवस्तिक या अर्थ 'शारिफछको 
सदृश बतछाया है । स्वस्तिकाकार प्रासाद वी शारिप्टक से दो गयी उपमा प्रासाद 
मे अर्थ यो स्पष्ट नही करती । प्राखादों बी यह विभिन्नता बास्‍्तुशास्त्र वी दृष्दि 
से बनावट वी सूष्मता का घोष फराती है। 
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हरिवद्य में नौकाओ के ऊपर बसे हुए आयत, चतुरख, वृत्त तथा स्वस्तिकाकार 
आसादो के लक्षण मानसार में मिलते हैं। आयत प्रासाद की कोई ठाक्षणिक विश्ञेपता 
नही है। यह केवल आयताकार प्रासाद को सूचित करता है। चतुरख प्रासाई 
को चौकोर एकमजिला तथा पाँच शिखरो से युक्त कहा गया है ।' मत्स्य" (मत्य० 
२६९, २८, ५३, २६३ १२) में भी चतुरल्त को चौकोर प्रासाद वतलाया गया है । 
बृत्त नामक प्रासाद वृत्ताकार भवन ज्ञात होता है। इस प्रासाद का उल्लेख वृहत्सहिता 
में है ।* मानसार में स्वतिकाकार प्रासाद दो मजिले भवन के रूप में वतछाया गया 
है ।' अग्नि० (१०४,२०, २१) तथा गरड० (४७ २१ २३, ३१-३३) मे 
स्वस्तिकाकार प्रासाद को अप्टकोण भवन कहा गया है। कामिकायम (३५ ८९) 
के अनुसार स्वस्तिकाकार प्रासाद दक्षिण तथा उत्तर में पप्नत्र वाला भवव है।' 
विष्तेत्र' से अर्थ सम्भवत छ वातायनों से है। 

नोकाओ के ऊपर बने हुए विविध आहृतियो के प्रासादो का निर्माण उच्चवोर्टि 
की धास्तुकला का परिचय देता है। इन प्रासादो में कैछास, मन्दर, मेरु, पक्षी, मृग, 
गरुड, ऋ्रौंच, शुक तथा गज की आकृतियो का निर्माण महत्त्वपूर्ण है।' पक्षियों के चित्रण 
की सूक्ष्मा गरड, कोच और शुक की आकृतियों को स्पष्ट कर सकती है । 

जल त्रीडा के लिए निर्मित ये नौकाएँ आकृति तथा विस्तार भेद के अनुसार 
सज्ञाओ में भेद प्रस्तुत करती है। रूघु नौकाओ को 'पोत' कहा गया है। जलत्रीडा 
के लिए उपयोगी सामग्री ले जान वाली नौकाएँ थानपात्र' कही गयी है। वेगवती 
विस्तृत नौकाओ करे 'नौका' कहा गया है। नृत्य-गीत के अनुरूप विशाल प्रासादो से 
युक्त नौकाएँ 'झिल्लिका' मानी गयी हैं ।' इत नोकाओं मे नन्‍्दनवन के सदृश विश्ञाल 
उद्यान, तालाब, रथ और स्वगंसदृद्य नगरों के निर्माण को विश्वकर्मा की शिल्पदक्षता 
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का परिणाम बतछाया गया है।' इन नौकाओ के अलकरण के अनुरूप मणिमय 
चित्र तथा मरकत, चन्द्रकान्त और सूर्यकान्त मणियो से निर्मित अन्य अनेक जाकृतियो 
के बैडूयेमय तोरणो का उल्ठेख है।' नोका की स्थापत्यकला में तोरणो की चित्रमय 
रचना के द्वारा उत्कृष्ट कलात्मकता का परिचय मिलता है। इन नौकाओ के उल्लेख 
से वास्तुकका का चरमोत्कर्प ही नही दिखछायी देता) नौकाओ के ये देदीप्यमान 
वोरण तत्कालीन मानव॑समाज की कलात्मक सुरुचि की ओर भी सकेत करते है। 
हरिवश में नौकाओ के ऊपर निर्मित प्रासादो का वास्तुसम्बन्धी महत्त्व स्पष्ट 
है। ये विविध प्रासाद मत्स्य ०, अग्नि-यरुड-भविष्य पुराण तथा बृहत्सहिता में मिलते 
है।' हरिवश में वर्णित प्रासादो का वास्तुशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में विस्तृत विवरण 
हरिवद के काल तक इन प्रासादों की पूर्ण ख्याति की सूचना देता है। हरिवश के 
जलत्रीडा के प्रसग॒ में स्थापत्यकला सम्बन्धी नामावलियों के द्वारा स्थापत्य की समृद्ध 
अवस्थाका ज्ञान होता है। अग्नि० १०४ १९ २० में मणिक नामक वृत्तायत' अण्डाकार 
आसाद-लक्षणो के अन्तगेत पशु तथा पक्षियों की आकृति के प्रासादो का वर्णन है। 
यह प्रासाद क्रमश. गज, वृषभ, हस तथा गरुत्मान्‌ हैं। अग्नि में मणिक नामक 
प्रासाद-लक्षण के अन्तगंत मिलने वाले प्रासादों में गज तथा ग्रुत्मान्‌ नामक प्रासादो 
का वर्णन हरिवश में है। गरंड० ४१, २९-३० में मणिक नामक प्रासाद-भेद के 
अन्तर्गत अग्ति० से समानता रखने चाले नौ प्रासादो का उल्लेख है। किन्तु गरुड० 
के अन्तगेंत इसी सूची में कुछ नवीन प्रासादो के नाम मिलते है। ग्ररड० में सिह तथा 
भूमुख इन दी नयी सज्ञाओ का उल्लेख हुआ है (४७-३१-३३) । मत्स्य० २८-५४ 
में प्रासादो के विस्तृत विवरण के अन्तर्गत अनेक सज्ञाएँ हरिवश के प्रासादो की सज्ञाओ 
से समानता रखती है। मत्स्य में प्रासादो की सज्ञाओ का क्थनमात्र ही नही है, वरन्‌ 
प्रत्येक नाम की परिभाषा भी दी गयी है। गज प्रासाद को यज की आकृति का १६ 
अगुल चौडा तथा ऊपरी कक्षों से युक्त कहा गया है ।' गरुड़ प्रासाद गएड की आकृति 
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का, सात मजिछा, सबसे ऊपर के तीन भ्रकोष्ठो से युक्‍त्त और आठ अरत्नि (८०४) 
चौडा बतल्ाया गया है। ग्ररड प्रासाद के खण्डो या मजिलो की भिन्न-भिन्न सख्याएँ 
दी गयी है। इस आसाद को छियासी (2६) मजिलछा भी कहा गया है। मत्स्य० 
के अन्य स्थल में गरुड प्रासाद को १० मजिला बहा गया है (मत्स्य ० ४३) । 

भेरु, मन्दर तथा कैलास नामक प्रासादो के लक्षण अनेक ग्रन्यो में मिलते हैं। 
अग्नि में वणित प्रमुख पाँच प्रासादो में वैराज्य नामक प्रासाद के भेदो में 'मिर तथा 
'मन्दर' का उल्लेख है। मेरु तथा मन्दर प्रासादो को चौकोर बतलाया गया है।' 
मत्स्य० में बीस प्रकार के प्रासाद छक्षणो के अन्तर्गत मेर, मन्दर तथा बौलास 
का उल्लेख है। मत्स्य मे मेह को सौ श्रूग, सोलह मजिला, तया विभिन्न शिखरों से 
युवत प्रासाद कहा गया है ।' मन्दर को बारह मजिला, विविध शिखर युक्त तथा 
तैतालीस अरत्नि (८०७४) चोडा प्रासाद बतछाया गया है ।' बैछास नो मजिला, 
विविध शिखर युक्त तथा ततालीस अरत्नि चौंडा प्रासाद माना गया है। मादसार 
में सम्भवत' मेरु प्रासाद को ही भेरुकान्त' कहा गया है। मानसार में मेशकान्त को 
तिमजिला प्रासाद बतछाया गया है (* मेर प्रासाद की आकृति के विपय में मतभेद 
है। शात द्वोता है, हरिवश में जलक्रीडा के प्रसंग के अन्तर्गत 'मिर से उद्देश्य मानसार 
में बणित 'मेरकान्तः से होगा। कारण यह है कि मेरुकान्त आकार में छोटा होने 
के कारण नौका के लिए अधिक समीचीन है। 

से, मन्दर और एंछास 

चास्तुश्चास्त्र के भोजनिभित भ्रत्य समरागण सूत्रधार में प्रासादो का वर्णन मत्य० 
से समानता रखता है। समरयंगण० में 'मन्दर-प्रासाद! को द्वादश-सलछ कहा गया 
है। द्वादश तल से यारह भजिले का ज्ञान होता है ।* नौमजिलो से मुक्त प्रासाद 
“क्रेछास” कहा गया है ।* 

समरागण में अनेक चन्द्रशालाओ से शोभित प्रासाद गज के नाम से विद्यात 
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माना गया है ।' सात अथवा दसमजिछा तथा तीन चन्द्रशालाओं से युक्त प्रासाद 
गरंड वहा गया है।'* 
समरागरण० में विविध प्रासादो का प्रत्येक देवता से सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है। वैलास का सम्बन्ध शिव, गरुड का विष्णु, पद्म का ब्रह्मा तथा गज का गणेश 
से स्थापित किया गया है ।' इसी ग्रस्य के अन्य स्थल में जनादेन के लिए निरमित आठ 
प्रास्नादो के अन्तर्गत गछड प्रासाद की गणना की गयी है।" समरागण० में विभिन्न 
आकृति के प्रासादो को देवताओ से सम्बद्ध करने के कारण इस काछ की वास्तुकला 
का भिमूत्ति तथा गणेश से परिचय ज्ञात होता है ! 
भविष्य० में वास्तुसम्बन्धी सामग्री मत्स्य० की भाँति विस्तृत रूप में मिलती 
है। वास्तुशास्त्र की वियय-सामग्री की दृष्टि से यह पुराण मत्स्य० से समानता रखता 
है ।। नारद ० में स्थापत्यकला पर विवरण अग्नि०, माकेण्डेय० तथा गरुड० को भाँति 
केवल पौराणिक १रम्परावश मिलता है ।' स्कन्द० में वास्तुशास्त का विषय तीन बडे 
बडे अध्यायों में है ।" थायु० में भी एक अध्याय के अन्तर्गत वास्तुशास्त्र पर विवेचन 
हुआ है । छिंग० के अन्तर्गत वास्‍्तुशास्त्र का सक्षिप्त विवरण मिलता है ।* इन 
सभी पुराणों में वास्तुकला से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री की यूर्णे रक्षा हुई है। 
पुराणों के अतिरिक्त वास्तुकला के ग्रन्थ सुप्रभेदागर्म,” क्रामिकागम'' तथा 
चुहृत्सद्विता है ।'* आगम ग्रन्थों में वास्तुकला अर्वाचीन पुराणों की भाँति अनिवार्य 
प्ििपम के रूप में मिलती है। वास्तुशास्त्र से सम्बद्ध विपय का प्रतिपादद आगम 
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ग्रन्थों में विस्तार के साथ मिलता है। वृहत्सहिता में वणित इन कछाओ का प्रप्तग 
प्रामाणिकता की दृष्दि से मत्स्य० का समकक्ष है । बृहत्सहिता के रचयिता वराह- 
सिहर को विद्यतों ने कालिदास का समकालीन माता है।' इन ग्रन्यो के आधार पर 
भारतीय वास्तु सम्बन्धी सामग्री की प्राचीनता की पुष्टि होती है| 

कौठिल्य के अर्थशास्त्र में वास्तुशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण विषय के रूप में मिलता 
है। इस ग्रन्थ में लगभग सात अध्याय वास्तुशास्त्र पर विवेचन के लिए मिलते है।* 
शुक्रवीति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भाँति गृहनिर्माण कला पर सामग्री मिलती 
है'। सूर्येसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमणि तथा लीलावती में वास्तुशास्त्र कौ महत्त्वपूर्ण 
सामग्री मिलती है” इन ग्रन्थों में प्रतिपादित वास्तुसम्बन्धी सिद्धान्त अर्वाचीव पुराणों 
के अल्तगेत मिलने वाले वास्तुसम्बन्धी विषय से समानता रखते है। भारतीय वास्तु- 
शास्त्र से सम्बद्ध लगभग सभी ग्रन्य वास्तुकला के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योग देते है। 

हरिवश् के अन्तगंत दवारवती के निर्माण के प्रसंग में वास्तुकछा की पारिसापिक 
नामावली मिलती है। हरिवश में रुक्मिणी के प्रवर॒ नामक आवास के निर्माण में 
प्रास्ताद की व्याख्या कुछ अल में मत्स्य० में वणित मेरु प्रासाद की व्याख्या से समानता 
रखती हैं मत्स्य० में वरणित मेर प्रासाद के छक्षण तथा हरिवश में रुक्रिमिणी के 
प्रवर नामक प्रात्नाद के वर्णन में 'उच्छित' तथा 'मेर पर्वत! झब्दों में समावता है 
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मत्स्य० में 'भूमिकापोड््योच्छित' के स्थान पर हरिवश में वेवल उच्छित ' शब्द का 
प्रयोग हुआ है। मत्स्य० में प्रासाद के लिए नानाविचित्रशिखर मे दब्द का 
प्रयोग हुआ है। हरिवश के अन्तर्गत काचन प्रासाद वी समानता मेर के झृ ग से की 
गयी है। मत्स्य ० तथा हरिवश के इन प्रासादो के अभिप्राय की समानता वे होने पर 
भी बहुत कुछ भेद है। हरिवश में प्रासाद की मेसशूग से समानता प्रासाद के काचन- 
निर्मित तथा उच्छित होने के वारण स्वाभाविक है । जग होता है, हरिवध्च में रक्मिणी 
के आवास के लिए दी गयी मेर वी समानता मि नामक प्रासाद-विशेष को सूचित 
करती है। 
हरिवश् में ग्रान्धारी नामक कृष्ण की पत्नी के प्रासाद को 'मेर' कहा गया है। 
मेरु नामक प्रासाद का यह वर्णन मत्स्य ० में वर्णित मेरु प्रासाद के रूक्षण से समानता 
नही रुखता। मेरु प्रासाद वी समता हरिवश में सागर से की गयी है ।* 
द्वारवती के निर्माण के प्रसग में कृष्ण तथा उनकी रानियों के प्रासादो वे! छिए 

विभिन्न नाम दिये गये है। प्रासादो के ये नाम स्थापत्यकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। रक्मिणी का प्रासाद 'प्रवर' तथा य्रान्घारी का प्रासाद मिर है।' सत्यभामा के 
प्रासाद को 'भोगवर्त” वहा गया है।! सुभीमा का पश्चवर्ण प्रासाद पद्मयूछ' माना 
गया है।' लक्ष्मणा वे प्रासाद का नाम 'सूर्यप्रम' है ।* बैंडूये मणि ये सदृश हरे रण 

का मित्रविन्दा का प्रासाद पर नाम से विख्यात है ।' इनमें अधिक रमणीव' 

“केतुमान्‌! नामक प्रासाद सुवार्तता नामक कृष्ण बी रानी वा बतछाया गया है।" 

देव तथा द्विजो मे साथ ग्ृष्ण के उपस्थान के लिए बनाये गये प्रामाद या नाम 

'विरजा! है । इस प्रासाद दे सार्यनिर्देशन के लिए स्थान-रयान पर सबेतसूचव' चाँदी वे* 

दष्डों से मुवत पताबाओ वी पवित ऊूगो रहती है।' द्वारवती में विभिन्न अभिप्रायों 
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के निमित्त बने हुए ये प्रासाद नामों वी विवियता के साय इन प्रासादों की बछग- 
अलग उपयोगिता की सूचना देते है। 

हरिवश् में वर्णित कुछ प्रासादो का उल्छेख अन्य वास्तु-सम्वन्धी अन्यों में भी 
मिलता है। इन प्रासादो में गान्धारी के लिए निर्मित मेरु प्रासाद के विपय में पहले 
ही बहा जा चुका है। हरिवश में सत्यमामा के भोगवत्‌ नामक प्रासाद के छक्षण माव- 
सार में मिलते है। मानसार में इस प्रासाद को भोग कहा गया है। भोग को 
एकफमजिछा, छोटा, बीच में बडे गुम्बज तथा चारो तरफ छोटे छोटे चार गुम्बजो से 
युक्त और सामने आठ स्तम्भो से मण्डित प्रासाद माना गया है।' मानसार में वर्यित 
भोग प्रासाद का लक्षण इस प्रकार के भवन का स्पप्ट चित्र प्रस्तुत करता है। हरि 
धश में कृष्ण का 'विरजा' नामक प्रासाद सम्भवव मानसार में वाणित विराज 
नामक प्रासाद है। इस प्रासाद के नौ नेदो में मेरः तथा 'मन्दर' भी हैं। वैराज 
प्रासाद को चौकोर कहा गया है।' पाँच प्रमुख प्रासाद-लक्षणों में वैराज्य' नामक 
प्रासाद का उल्लेख अग्ति० (१०४. १४, १५) में है। अग्नि० में भी बैराज्य को 
चौकोर प्रासाद कहा गया है। अत हरिवश में विर॒जा नामक यह प्रासाद चौकोर 
ज्ञात द्ोता है। इसी प्रसग में सुभीमा नामक कृष्ण की पत्नी के पश्चकूछ प्रासाद का 
बर्णन है। इस प्रासाद से मिलते जुछते नाम अनेक ग्रन्थों में मिठते है। मानसार 
में पद्मकान्त नामक प्रासाद छ मजिला भवन बतलाया गया है ॥९ अग्नि० के 
पाँच प्रकार के प्रासादो में कैछास-प्रासाद के भेदो के अन्तर्गत पद्म! श्रासाद को 
बूत्ताकार बतलाया गया है ।* मत्स्य० के वीस प्रासाद-लक्षणो के अन्तगेत 'पर्धा 
प्रासाद को तिमजिला, सोलह कोणयुक्त एक शुभ शिखर वाला तथा सत्तर अरत्ति 
चौडा बतलाया गया है ।* 

चास्तु-सम्बस्धी ग्रस्थो में वणित 'पञ्न' की परिभापा में मतभेद दिखलाई देता 
है। केवछ अग्दि (१०४ १७-१८) में इस प्रासाद के छिए दिया गया वृत्ताकार 
विशेषण तथा मत्त्य० (३० ३९, ४९, ५३) में 'तोछ॒ह कोण युक्‍्त' विशेषण परस्पर 
सामजस्प रखते है। सोलह कोणयुक्त भवन से यहाँ पर वृत्ताकार भवन का ही ज्ञात 
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होता है। किन्तु मानसार तथा मत्स्य० के लक्षण परस्पर वोई भी समानता नहीं 
रखते। यहाँ पर यह निश्चित वरना कठिन है कि पप्मकूल' प्रासाद पश्च नामक विस 
प्रासाद के छक्षण से पूर्ण समानता रसता है। 
हरिपश्ञ में झष्ण नी पत्वियो वे छिए निमित अन्य प्राग्मादों या उत्डेस बास्तुशास्त्र 
के प्रत्यो में नही हुआ है। ज्ञात होता है, ये सत्ताएँ स्थापत्यकला बी दृष्टि से कोई 
विशेषता नहीं रखती। 
युद्ध-यर्णत थे' प्रसंग में रथो वा उल्लेस तक्षणवल्ता वी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
मणियों से जडे हुए रथो में बी गयी नाताविध चित्रकारी यो उल्टेज हुआ है। विन्तु 
मुस-यर्णत मे प्रत्येय' प्रयाग ये अन्तर्गत रपो फी चित्रगारी ये वर्णन में रामानता मिलती 
है। इसवा यारण सम्मवत्त मुद्धपर्णत यी एप सर्वत्ापारण परम्परा है। इस परम्परा 
मे अनुसार देव तया दातवसेवा के सथवर्णन में समानता दिसछाई देती है। हरिवश- 
पद में दानयगेना मे वर्णन वे अन्तगंत रप शो रलजारू तथा हेमजाल से परिप्तत 
फहा गया है।' यह रथ इृप्रिम मुयो से चित्रित बतलाया गया है।' रयो वे इस 
सर्घन में अतमरणात्मर प्रवृत्ति प्रमुप स्थान रसवी है। 
अधुम्त-हए्ण मे प्रछुस्त-शम्बर-युद्ध के अनगत रप मे बर्णय में पूर्वेतिदिप्द रुक 
पी भौति चिधयछा तपा ठद्मणयद्धा पा प्रर्शन हुआ है। रप पे इस वर्णन में 
गप्रिम मुग, पविषमनित तथा नक्षत्रो मे चित्र या उल्टेस हैं।' रव का छग़मग यही 
पिन्रमप यर्णाए बलि सपा देवताओं मे युद्ध पे प्रसग में मिलया है। बलि मे रुय 
मो यनर सथा रजत की रेसाआ मे बिवित मरा गया है।' मद सागर दासये यय रुप 
शनि मूंो तपा चित्रों से सुपर है । सये भा भपूपमन करो पद मायरथ रजत, 
मधि तपा सुदर्ण से शिक्षित यहे गये £ै।' प्म्घर वा रुप विदिध पशिया से विनपूर्ण 
प्रशशित बिया गया है ॥! इग रपा पा तविर्माता मई है। गृपपर्या पे रेध को मय 
दृप्रिम मृत तपा रवर्धभदर घानमठा में युछ बगाश है | युद ने इगी बर्चन में 
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बलि के रथ को सहस्न सूर्य तथा सहस्त चन्द्रतारक-थुकक्‍त कहा गया है।' दानवों 
की सेना के वर्णन में रणो की तक्षणकला का उल्लेख तत्कालीन तक्षणकला की 
विविधता को सूचित करता है। 
दानवों की कला की विशेषता देवसेना के रयो की तक्षणकछा से अधिक उत्कृष्टता 
में है। रथो में कछात्मक चित्रकारी तथा सजावट देव तथा दानव दोवों पक्षों के 
रथो में दिखलायी गयी है। किन्तु दानवो अथवा देवताओं की कलात्मक अभिरतियाँ 
इस विभिन्न चित्रकछाओ में स्पष्ट झलकती है ! सुषेणे, रणत, वैंडूये तथा मपि से 
निर्मित चित्रकला और 'ईहामृग,' दोनो पक्षो के रथो में समानता रखते हैं। इन 
समान अलकरणात्मक अगो में विशेषताएँ दो अछूग प्रकार की सस्कृतियों की 
प्रतीक है। 
देव-सेना के वर्णन में रथो की चित्र॒कारी आइचयंजनक रूप से सगण्य स्थान 
रखती है। देवताओ के रथो के वर्णन के प्रसग अत्यन्त सक्षिप्त है। दानवो की सेना 
में रथो की तक्षणकला के अन्तगेत स्वर्णकमल, पक्षिदृन्द तथा ईहामृगो का चित्रण 
महत्त्वपूर्ण है ।” देवसेना के रथो में इस प्रकार की तक्षणकछा का अभाव है। दातवो 
के रघो का वर्णन अत्यन्त विस्तृत रूप में मिलता है। लगभग प्रत्येक प्रत्चिद्ध दानव 
के युद्धवर्णण के साथ उसके रथ का वर्णन हुआ है। 
हरिवंश के अन्तगेत युद्ध-वर्णनो में युद्ध के अन्य उपकरणों की ओर ध्यान न देवर 
रुथो के वर्णण पर अधिक ध्यान दिया गया है। ज्ञात होता है, युद्ध के उपकरणों मे 
चित्रकला तथा तक्षणकला के श्रदर्शन का प्रतिनिधित्व रथ के द्वारा ही किया गया 
है) रथो पर रजत, सुवर्ण, वेडूये, प्रवाल तथा मणि से जठित चित्रकारी" बेवल 
सजावट के लिए वी गयी ज्ञात होती है। किन्तु रथो में दुछ चित्रकारी विशेष प्रयोजन 
रखती है) दानवो की रसेना के वर्णन में ईहामृणो कया चित्रण' चित्रवल्म के विसी 
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विशेष अर्थ की ओर सकेत करता है। कारण यह है कि दानवो के रथी के प्रत्येक वर्णन 
में 'ईहामूब' का उल्लेख प्रमुख स्थाव रखता है। अपनी द्वुतगति के लिए प्रसिद्ध होने 
के कारण सम्भवत इन मृगो को रथो में चित्रित किया गया है। रथो में मृगो का 
चित्रण मृगया के प्रयोजन को भी प्रस्तुत करता है। कदाचित्‌ द्रतगति तथा मृगया 
दोनों के लिए ईहामृगो का चित्रण किया गया है। 

दानव-सेना के वर्णन के अन्तर्गत रथो में पक्षिवृद्दों का चित्रण मृगो के संदृक्ष 
प्रयोजन की सूचना देता है। रथो में मृगो का चित्रण अलकरणात्मक प्रवृत्ति के साथ 
तत्कालीन परम्पराविशेष का परिचय देता है। दानवसेना के इन्ही रथो में कही कही 
पर पक्षिवृन्द के चित्र सम्भवत मृगों की भाँति द्रतगति तथा मृगया के प्रतीक है ।' 
हरिवश के अन्तर्गत रथो में तक्षणकला का वास्तविक अनुशीलन अन्य पुराणों में रो 
की तक्षणकला के अध्ययन से हो सकता है। अतः अन्य युराणों से इसी प्रकार की 
कछाओ का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 

भूर्तिक्ला हरिवश में वहुत सीमित स्थान रखतो है। इसका कारण सम्भवत- 
हरिबश के काछ तक इस कला की प्रारम्भिक अवस्था है। प्राचीन गृहनिर्माण में इस 
ओर ध्यान कमर दिया गया है। हरिवश में भवनों के कलात्मक स्वरूपो के परिचय के 
साथ वास्तुकला के विषय की सक्षिप्त सूचचा मिलती है। श्रृगाल नामक राजा वी 
पराजय के बाद विजयी हृष्ण तथा बलराम के मथुरागमनर का वृत्तान्त मूचिकला के 
पिछड़े क्षेत्र मे थोडी-सी सामग्री प्रस्तुत करता है| कृष्ण तथा वरूराम के सथुरा- 
गमन पर मथुरावास्तियों का हर्पोल्लास वर्णित है। इसी प्रस॒ग में आयत्रनो' में देव 
मूर्तियों के प्रसन्न होने वा बर्णव है ।' प्रसन्न देवमूतिया तक्षण कला की उल्तृष्टता का 
परिचय देती हैं। इस वर्णन के द्वारा भूतियों वी स्मितपूर्ण मुलमुद्राओ वा ज्ञान 
होता है। 

हरिवश की वास्तुवला यास्तुझास्त्र वे कुछ प्रचलित छक्षणो से परिचित है, विन्तु 
वास्तुकला से सम्बद्ध शब्दों के लिए हरिवश्न में छक्षयो का जमाव है। 


१. हरि० ३ ५० २८ 
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पुराणों में वास्तुकला तथा मूत्तिकला 

वैष्णव पुराणों में हृष्णचरित्र के अन्तर्गत द्वारका नगरी का निर्माण एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रसग है। विभिन्न पुराण द्वारका के वर्णन में अपने काछ की वास्तुकला या स्पप्ट 
चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कुछ पुराण कृष्णचरित्र के अभाव के कारण द्वारवा 
के वर्णन से शून्य है। इस प्रवार के कतिपय पुराण वास्तुझ्ास्त्र थे! विस्तृत विषय को 
पौराणिक परम्परा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। मत्स्य०, अग्नि०, मार्वण्डेय ० और 
गरुण० इसी प्रवार के पुराणों में है। अतः द्वारया को वास्तुब॒लां या तुलनात्मया 
अध्ययन दृष्णचरिश्र को प्रधानता देने वाले पुराणों के द्वारा ही हो सकता है । 

हरिवश में द्वारवा को द्वारवती' तथा 'ठारशालछिती! यहा गया है)" द्वारपा 
बे लिए द्वारशालिनी शब्द वा प्रयोग इस नगरी ये स्थापत्य सम्बन्धी भहृत्त्व वा परिचय 
देता है। विष्ण० में जरासन्य वे भय से मथुरा से द्वारका आयर दृष्ण वे द्वारा इस 
नगरी ने निर्माण या उल्लेस है! विष्णु० में द्वारका ये! स्थापत्य गो अधिक महृत्त्य 
नही दिया गया है। विष्णु» के अन्तर्गत द्वारया या यर्णन अन्य राघारण मगरों 
के वर्णन पी भाँति सामान्य रूप से हुआ है। द्वारपा के” वर्णन में अटूटाजिया, हम्ये 
गोपुर गवाक्ष तथा सोरण गा उल्लेस पुराणों मी यात्युयला में उमंग समान रुप 
में मिछने वे कारण कोई विशेषता नहीं रफता ।* 

भागवत में हृष्णचरित्र ये अन्तर्गत दारवा वी यास्तुदछा विष्णु० या अनुसरण 
बरती है। यहाँ पर विविष युत्तान्तों के अन्तयेत मगरों वी भाँति द्वास्या जी यारतु- 
गछा या यर्घन साधारण रूप से विया गया है।' पिन्‍्तु पोस्तुकछा भी दृष्टि से भागवत, 
हसरिवश तथा पिप्णु० से अधिष विस्तार वे साथ स्पापत्य-साम्बन्धी सशाओं मो प्रस्तुत 
बरता है। भागदत वे आठवें स्कन्ध में स्वर्ग गी स्यापत्यवसा वा अदर्भग हुमा है । 
इस प्रगग में यास्तुपछा पे शुछ्ठ अग पुराणों में मिछी पाली सापारप यारतु बछाजं 
प्रस्तुत परते हैं। रफटिशमप धोषुर, वश्विद्ठुम पेदियों से जटित अधुष्पप तपा 
ऐमजाडाथ इस रुपल में प्रस्तुत की गयी धारणुशा में प्रदुध गमूते हैं ।' घोडुसों में 
रएटिय संधिमों मौर भतुण्षपो में हीरे तपा शिद्मों शी पतिियाँ भागषतर में आशाए 
पी गयी वासतुप्छ्ा थी विशेषता का परिचय देती है। हेमजाराश विश्चयम ही 
रवभेनिमित जादीदुरक शिडडियों बी सूपना देते है। 


१६. हरि० २०९१-२० २. विध्युन ५, ए२३ हेइ-हुए 
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ब्रह्म० विपयसामग्री तथा शैली की दृष्टि से हरिवश से समानता रखने पर भी 
वास्तुकला की दृष्टि से हरिवश से बंहुत पीछे है। विष्णु० तथा भागवत वी भाँति 
अह्म० में भी द्वारका का वर्णन साधारण स्थापत्यकला का परिचायक है।' अत 
स्थापत्यकला के दृष्टिकोण से ब्रह्म० का कोई अधिक महत्व नही है। 
पद्म० स्थापत्यकछा के क्षेत्र में विप्णु०, मायवत, तथा ब्रह्म ० का अनुसरण करता 
है। द्वारका तथा अन्य नगरा के वर्णन में पद्म ० के अन्तर्गत स्थापत्यकलछा की पौराणिक 
परम्परा मिलती है।* 
ब्रह्मवैव्त में धास्तुवला के अध्ययन के लिए भ्रभूत सामग्री है। इस पुराण के 
अन्तगंत वास्तुव्॒ला वा विकसित रूप मिलता है। यहाँ पर इृष्ण के वाल-वर्णन में 
विश्वकर्मा के द्वारा प्रजमण्डल के निर्माण दा उल्लेख है। प्रज का रासमण्डल, उच्च 
अदूटालिकाओ, उद्यानो तथा तालावो से मुक्त कहा गया है ।' प्नरजमण्डल के बीच 
साकेतिक मणिस्तम्म, चेदियो से युवत राजमार्य तथा मणिमण्डप का उल्लेख है। 
रासमण्डल के मध्य में रत्नमण्डल वा वर्णन है। यह रत्नमण्डल चार बेदिकाओं से 
सुशोभित नौ द्वार और तीन करोड रत्नवछझशों से पूर्ण है।" ब्रह्मवेवर्त ० में रासमण्डल 
का निर्माण पौराधिक क्षेत्र में नवीन वस्तु है। हरिवश्, ब्रह्म ०, विष्णु० और भागवत में 
राप्त का क्षेत्र यमुना का तदप्रदेश है। रात वे प्रसग में इन पुराणों वे अन्तर्गत विसी 
विशेष भवार वी गृहनिर्माण-कला वे' दर्शन नही होते। ग्रह्मवैवत्तं० में रासमण्डल का 
निर्माण रास-स्थली के शृत्रिम स्वरूप वो प्रस्तुत वरता है। रासमण्डल यारतुक्ला 
या उत्तर-बालीव रुप प्रस्तुत परने के साय रास वी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कृष्रिमता 
वा सूचव है। 
द्वारपा वर्णन वा प्रसग विष्णु ०, भागवत, द्रह्म ० और पद्म ० थी भाँति ब्रह्मच॑वर्त्त ० 
में भी गोई कलात्मण विशेषता नहीं रसठा। द्वारदा यो यहाँ पर अन्य पुराणों ये 
सामान्य वृत्तान्त गयी भौति पन तथा अषधियों से सम्प्त चित्रित किया है। शृष्ण ये 
आदेशानुसार विश्ववर्मा थे द्वारा प्रत्येक सम्बन्धी बे छिए अछग-अरुग नियासस्यान 
बनाने या यर्षन है। यहाँ पर वमुदेव बा प्रासाद बास्तुशला दी दृष्टि से महल्वपूर्ण 
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है। बसुदेव के प्रासाद को परिष्कृत 'सर्वतोमद्र” कहा गया है। वास्तुशास्त्र में सर्वतो- 
भद्र नामक विश्ञाल प्रासाद के लिए लक्षण मिलते है।' मातसार में भी भद्र का अर्थ 
स्तम्भयुक्‍त प्रागण अथवा मण्डप (7708८०) बतछाया गया है। अत ब्यृत्तत्ति 
के अनुसार सर्वेतोभद्र का अर्थे चारो ओर से स्तम्भ युक्‍त प्रागण वाला प्रासाद होता 
है।' मानसार के अन्य स्थल (978 /५क्षाउद्8 ४० 7ए. ए. 397) में दी गयी 
सर्वेतोभद्गर की परिभाषा इसी प्रासाद की पूर्वोक्त परिभाषा से सामजस्थ रखती है। 
अत सर्वतोभद्र अनेक स्तम्भयुक्‍त प्रागण से घिरा हुआ विशाल प्रास्ाद (भवन) ज्ञात 
होता है। 

ब्रह्मवेवत्तं ० में मूत्तिकला का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। मू्तिकला इस वास्तुकला 
की एक भहत्त्वपूर्ण अगर ज्ञात होती है। भवनों की सजावट के दृष्टिकोण से इनका 
अनेक स्थलों में उल्छेख हुआ है। यहाँ पर भोलोक में निवास करने वाले कृष्ण के 
भवन को रत्नों से जटित रूघुकलश, चित्रपुत्तलिका तथा पुष्प और चित्र-कानन से 
मुक्त कहां भया है।' ग्ोवर्धभधारण के प्रसंग में कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के धारण 


१. ब्रह्मदेवर्तें> फ्ृष्ण० १०३. १४-२७. २७-आश्रर्म सर्वेतोमत् 
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कक्पज्तल्ल्क्िपव्यदियरष्ानननभपितम | 


ललित कलाएं श्ट७ 


करने पर विस्मित गोप तथा नन्द को भित्ति में चित्रपुततलिका की भाँति मूक तथा 
विस्मित चित्रित किया गया है । इन वर्णनों में भित्ति की चित्रपुत्तलिया के 
उल्डेप वे द्वारा तत्वालीन स्यापत्यवल्ा में इनके व्यापव' प्रयोग का ज्ञान होता है। 

ग्रह्मवेवत्ते ० में चित्रपुत्तलिकाएँ तत्वालीन वास्तुकला में स्व॒तन्त्र अस्तित्व रफ़ती 
है। गोकुछ से वृन्दावन जाने के प्रसंग में गोपियाओ को पुत्तलिवाओ से युवत्त यणित 
किया गया है ।' सम्भवत पुत्तलियाएँ ब्रह्मवैवत्त ० के बाल में जनसाधारण वो भीडा 
तथा विएास बी सामग्री के रूप में भ्रचछित थी। इन पुत्तलिवाओं के निर्माण वी 
सामग्री वे अनुल्लेस के कारण इनके निर्माण यो क्रिया अज्ञात रह जाती है। 

चित्रपुत्तलिबाओ यो भित्तियो, पछवों अथवा पन्नों पर अधित चित्रवछा या 
अग नदी माना जा सकता। गोछोक वर्णन में चि!9त्रपुत्तलिफा, पुष्प क्या चित्रफानन 
मे उल्लेख से इनके भितिचित्र-रप की सम्भावना होती है।' विस्तु युन्दावन-गमन 
मे प्रसग में गोपियाओं थे हाथो में पुत्तलिकाएँ इनवे मिट्टी, पत्यर अयया याप्ठ से 
निर्माण मी सूचना देवों हैं! भित्तिचित्र होने पर इन पृत्तठियाओं के बर्णव के प्रसय 
में तुछिया तथा वर्णों पा उल्लेय अवश्य होता। ग्रद्मवैवत्त॑० थे अन्तर्गा पुततलियाओं 
मे वर्षन में भित्तिचित्र यी इन सामग्रियों वा थमाव पुत्तणियाओ ये यूत्तिूूप या 
परिधिय देता है। अतः गोठोउ वर्णन में चित्रयानन का उल्लेस पत्थर अगवा याष्य 
शो शाद गर बनास गये पुष्पो तथा यूक्षो शो मूचितर करता है! 

पुराणों पो वास्तुपछा में मत्म्य० पा स्थात महत्यपूर्ण है। पारण मट है थि 
माय ० भारतीय यांग्ठुपाटा ये विभिन्न अग्ो पो अत्यन्त विरगार में साथ प्रस्तुत 
बरता है। सत्य्य० में प्रासार-/क्षाय ऐे अरागत विविध पर्ार के भवनों मे निर्माण 
मी दिधि गा यथत है। प्रतिमाहशणश थे अलग देवाहयों में प्रतिभाओं ये निर्माण 
मी विधि सपा उनसे आरार का नाप्सट्टित कथा हुआ है ।' देवाशयों में तोरण थे 
उपर देवपुदुमी से यूता विधापरनयुगाा वा उस है। प्रतिमा तपा उनके याहा 
भाग शा यह गाया मारारय गास्तुशारत्र में बदीय सामदी मोड़ देठा है। 


१६. प्रह्मपे० हृण्ण० २१-१६३-गर्द ता दिघकारो मितो पुरतफिरा घदा। 

३ रे ह... १६०१६६-युतरिफारश 

३. हि के. भधुन्टइ डे... मगय० २५८-२६२ 

५... घारय० २५८-१३-सोरघे योपरिष्टएु दिषापरणभा्दिपण्‌ ॥ 
शेदरम्रधिनप शर्त धत्दचर्मिप्तारइपम ॥॥ 


श्टद हरिवंश पुराण का सांस्फुतिक विपेचत 


पुराणों गी बासतुवछा वा सामान्य रूप महाभारत में भी मिलता हैं। प्राकार, 
भोपुर, तौरण, जदूटालिया, हम्म॑ तया गवाह्ष स्ंमान्य तथा सामान्य वास्तुकछा कै 
उदाहरण हैं। महाभारत आरणप्यपर्व में मिथिला को हम्यें, प्राकार तया विमानों से 
युक्त और भमट्‌टालकवंती बहा गया है ।' महामारत बे अन्तर्गत मय वे द्वारा इद्धप्रस्य 
के' निर्माण था प्रसंग वास्तु-बलछा की विवश्तित अवस्था की ओर सवेतत करता है।* 
पाण्डवों के भवत की जरूमय भूमि पर स्थल वा तथा स्थऊू पर जलमय भूमि का भ्रम 
स्पापत्ययला के उन्नतिवाल वा सूचक है।' महाभारत के अन्तर्गत नयरो के वर्णन 
में वास्तुरछा वी विकसित अवस्था मिलती है !* इसी कारण महाभारत की वास्तुकला 
भव्पेक दृष्टिकोण से पुराणो यी वास्तुकछा की समक्ष है। 
रामायण की वास्तुक्छा महामारत से अधिक विकसित है। इस काव्य में वास्तु 
तथा चित्रवछा का समन्वय महाभारत से भिन्न वास्तुकला की विद्येपता का परिचय 
देता है। मित्तिचित्र--छा रामायणबाल्वीन वास्तुकला का महत्त्वपूर्ण भाग ज्ञात होती 
है ।* रामायण में प्रासादो के निर्माण की सामग्री के स्प में काप्ठ का उल्लेख हुआ 
है। ज्ञात होता है, रामायण-काल में उत्कृष्ट भवनों के निर्माण के साधन के रुप में 
वाप्ठ का भी अत्यन्त प्रचार या । 
मत्स्य० में वणित विद्याघर-युगल के चित्र की प्रामाणिकता तथा प्राचीतता का 
समन थी जायसवाल ने किया है। जायसवाल के अनुसार उत्तरकाऊ की भारतीय 
बास्तुकला में द्वार पर अप्सराओो का सूलरूप भत्स्य० के सदृश भारतीय वास्तुशास्त् 
सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थों में देखा जा सकता है। मत्स्य० में वणित वास्तुकला को 
जायसवाल ने तृतीय शताब्दी का माना हैं। तोरणो के द्वाररक्षक के रूप में विद्याघर, 
लिद्ध, तथा यक्षो के मूलरूप को उन्होंने वैदिक विचार घाराओं और कल्पनाओं में 
दिखलाया है ।* जायसवाल के द्वारा मत्स्य० की वास्तुकला की निर्धारित दिधि 
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कक 


सलित क्लछाए श्र 


विश्वसनीय प्रतीत होती है। श्री दीक्षितार ने भी अनेक प्रमाणो के आधार मत्त्य० 
था काल तृतीय शताब्दी माना है । 
पौराणिक वास्तुकला प्रागुवौद्ध होने के कारण भारतीय वास्तुकला का विशुद्ध 
सप प्रस्तुत करती है। भारतीय बौद्ध स्थापत्यक्ला से मित्र तथा विदेशी बछाओ 
के प्रभाव से दूर होन के कारण पुराणा को वास्तुकला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
वास्तु-सम्वन्धी सामग्री को कम मात्रा में प्रस्तुत करने के कारण हरिवश इस 
सामग्री को विस्तार वे साथ प्रस्तुत करने वाले पुराणों से प्रारम्भिक ज्ञात होता है। 
सम्मवत' हरिवश के वाल तक स्थापत्य-कला के लक्षणो को समाविष्ट करन की 
प्रवृत्ति सवेमान्य नही हो पायी थी। इसके विपरीत अग्नि० तथा ग्रडड० में वास्तुकछा 
दे लक्षणों का अनिवायें रूप उत्तरकालीन की इस प्रवृति का परिचय देता हैप 
प्रारम्भिव' पुराणा में विविध क्लाआ तथा विद्याओ के लक्षण ऊपभग नही मिलते ६ 
मत्स्य०प्रारस्मिवता के दृष्टिकोण से चायु०, श्रह्म० विष्णु० और भागवत के समान 
होने पर भी वास्तु-सम्बन्धी विषय को प्राघान्य देता है। सम्मवत' वास्तुकला के 
विवास काल में मत्स्य० वे' सप्रहकर्त्ताओ वा ध्यान वास्तुकला वे छक्षणो को मत्त्य० 
में प्रामाणिक स्थात देने की ओर गया था । इसी कारण वास्तुसम्बन्धी समस्त विषय 
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१९० हरिवंद् पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


को मत्स्य० में सगृहीत किया गया है। मत्स्य» के अन्तर्गत राजनीति के नियमो का 
व्यापक वर्णन प्राचीन पौराणिक सामग्रीके अन्तर्गत नही गिना जा सकता । राजनीतिके 
नियमो को मत्स्य० में समाविष्ट करने के पीछे भी सम्भवत यही अर्वाचीन प्रवृत्ति है। 

हरिवश में वर्णित वास्तुशास्त्र सम्बन्धी विशेषताओं का विवरण वास्तुशास्त्र 
के प्रामाणिक पुराण मत्स्य० में मिलता है। मत्स्य० में हरिवश के अन्द्गेत वणित 
प्रत्येक आकार के प्रासादों की विज्येपत्ता का वर्णव है। मेरु प्रासाद को सोलह-मणजिला, 
चार शिखर तथा चार दारो से युक्त प्रासाद कहा गया है ।' कंछास प्रासाद छ मजिला 
तथा ऊँचे शिखर से युक्त कहा गया है ।' गरुड प्रासाद के वर्णन मे प्रासाद के चार 
विभाग करने का उल्लेख है। दो भागों में वाम तथा दक्षिण रथो का निर्माण किया 
जाता है। शेष दो भागो से गढुड के कर्णयुगल की रचना की जाती है। प्रासाद के 
अर्द्धभाग से दो पक्षो की रचना की जाती है।* गज प्रासाद में गजाकृति प्रासाद की 
रचना का वर्णन है!" अन्य प्रासादो का विर्माण बनाये जाने वाले उपकरणविशेष 
की आकृति पर निर्भर है। 

हरिवश्ञ में वास्तुकला सम्बन्धी सामग्री अर्वाचीन पुराणों की भाँति पौराणिक 
परम्परावश नहीं मिलती। हरिवश की यह सामग्री मत्स्य० की भाँति वास्तुझारत्र 
में स्व॒तस्त्र महत्त्व भी नहीं रखती । हरिवशञ्य के अन्तर्गत वास्तुद्यास्त्र सम्बन्धी विषम 
साम्रग्री मत्स्प० और अग्नि०की भाँति स्वतत्त अध्यायों में वर्णित नही है। वृत्तान्तों 
के क्रम में वह स्वाभाविक रूपसे मिलती है| हरिवशकाछीन वास्तुकला एक विकसित 
कछा है। इसका ज्ञान इस पुराण में मिलने वाले विविध प्रासादो की आइतियो तथा 
नामावली से मिलता है। आयत, चतुरक्न, वृत्त तथा स्वस्तिक, थे चार प्रकार क्के 
प्रासाद हरिवश० में मिलते है !' इस प्रासादों की विभिन्न आकृतियों के अनुसार मेरे 
मन्दर, कैछास, यज, क्रौँंच, शुक आदि नामावली प्रासाद के विविध भेदो को प्रस्तुत 
बरती है ।” प्रासादों को इस नामावली में क्रौंच तथा शुक नाम हरिवश के अतिरित 


१. भ्रत्त्य० २२०-२२७ हि 

३२. भत्स्य० २६९- ३१० शतश्ठंयचतुर्दारों भूसिकापोडशोच्छितः ॥ 
नानाविचित्रशिखरों मेढः प्राराद उच्पते ॥ 

३७. मत्स्य० २६९. ३२, ४७, ५२ ४. मत्त्व० २६९- ४१. ४३; ९१ 

प. मत्स्य० २६९. ३६, ४१, ४९, ५३ ६- हुरि० २.८८. प८ 

७० हरि० २०८८- ५९-६१ 
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अन्य वास्तुकला सम्बन्धी ग्रन्थों में नही मिलते। हरिवश् में द्वरका नगरी के निर्माण 
के पूर्व स्थान का चुनाव और चार वास्तुदेवताओ की पूजा का विषय भी' वास्तुकला 
का महत्वपूर्ण अग प्रस्तुत करता है। इस पुराण में वास्तु सवधी विधय विस्तार 
रूप में नहीं मिलते, किन्तु वास्तुकला के अनेक तत्वों पर प्रकाश डालने के कारण 
हरिवद्य तत्कालीन वास्तुकला का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। 


१. हुरि० २-५८ १६-१८ 


सातवाँ अध्याय 


ऐलिहासिक परम्पराएँ 


पुराणों के विविध विपयो में इतिहास-तत्त्व महत्त्वपूर्ण है! पुयाणपच्रकक्षण के 
अन्तर्गत 'वश्' , 'मन्वन्तर' तथा 'वशानुचरित' पुराणों के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए 
प्रभूत सामग्री प्रस्तुत करते है। 'वद्य के अन्तर्गत प्राचीन राजाओ की विस्तृत 
वश्चावलियाँ है। मन्वस्तर' में युगो के काल का निर्धारण किया गया है। वशानुन 
चरित' में किसी राजा के जीवन से सम्बद्ध वृत्तान्तो का वर्णन होता है। वशवर्णन के 
प्रसग में किसी महान्‌ राजा के चरित्र का गान कभी कमी सक्षेप में गाथाओ के द्वारा 
होता है। पुराणो की ये गाथाएँ अभिलेखा की प्रशस्तियों की भाँति राजाओं के 
ध्यवितित्व और चरित्र का सूक्ष्म परिचय देती है। पुराणो के वश, मन्वन्तर, वद्ञानुचरित 
तथा गायाओ के द्वारा उनकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। 
पुराणों के ग्रम्भीर अध्ययत के द्वारा प्रामाणिक वश्वृत्तो की वास्तविकता 
अनेक विद्वानों के द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।' पुराणों के द्वारा भारतीय इतिहास 
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के आन््, वाकाटक, भारशिव और गुप्त वंझों का इतिहास स्पष्ट हो जाता है ।* 


अतः पुराणों में इतिहास के अध्ययन के लिए बहुमूल्य सामग्री है । 

राजवशो की अधिकता के कारण हरिवझ्ष में वशावलियों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। वायु०, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म० तथा कुछ अश तक मत्त्य० से तुलनात्मक 
अध्ययन के द्वारा इन सभी पुराणों में हरिवश के राजवदो का स्थान निर्धारित किया 
जा सकता है। राजवश्ञों के वर्णन के साथ वज्ञावलियों में उपलब्ध कुछ ऐतिहासिक 
विशेषताओं की ओर भी सकेत किया गया है। 

हरिवश के अन्तर्गत उत्तर पांचाल वश की ऐतिहासिकता का निर्णय श्री पाजिटर 
ने किया है।' अत हरिवश के उत्तर पाचाल राजवश पर विचारविमश करने के लिए 
इस अध्याय में कोई नवीन सामग्री नही मिलती । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिव दृष्टि 


प्री ७ धणशतशा०८ ०६ घी एपाद्ाए$ शार्प ००० त्यपी पी गए ० 
पाल ०१८ ९शवेल्ा८०, 

॥.. ४, ?.]०४०७ए्ण , 9७. 08 छत, ए, 33-76 एफडजडछ भी गा 
घाल परड्रडधयो.४ थावे 509घ शा(ुा०..._ 7॥6 दा।0ए९ै० ०६ धैश050 
एथप०क इ८९ा ६0 ॥4ए९० ८०ग्रएुछ58वें जा पाल प्रद्रॉद्धपरासि ००णाप३, 
शाला पार ए्रीउधा2 52८एटप्याए25, पाल वेल्ध्योाड 06 900 270 
ग्ए्मागिए. पशाष प्राएथ्यर्श 5१४वा३ ० छोर जतफक फ बडछ 
बाधाफुदवे रा चोर ऐफ्टबएक पड़ ए०८०ावेधाडहु. पीटर िएवेड०चठ, 
वाल एफ 0०४ 9६० (णी०७८व 3 595पटया ०६ हुणणट ए7९. (० एी९ 
फटछुफफए ०९३ १559 वि ३ धापव्गे 90ण३ गापे हशए्णडहु गा 
लपीरा कण ० पल प्रएलार्य शा वतड प्रीरए ४६० त07९ 
ज पल ८४० ०९ फ० उजपवीए७, प्० ५३४5४).:७ जावे फैल ठहर 

२. ह है. ऐ + गरा२85 398 7. 229--7]6 (9७ ० एल पिछ्त्ता 
सिल्क, क्र धीह द्राफ: घण9०घ्खा: 02८2फर 06 चैट वधाफु॒जप्याप 
[छा ७5 छठ, पल ए३एए, ७5१२, पिंप्र्माध्य गाते पका 
छकत्ते ला 4 <०शगाणय णाहुणज, फैएश ग्र0७ छियय २ ६टप्रणा5, 
वह एउल्‍७ भा घर #ैपछ० हवावायीए बहुग्प्ध छीण्पनी बता 
चरप्रप्रएक, 9. णिामण मिच्णाडु गैट णैव॑स इच्छघ,. प्र॥८ तन्गताय 
दर प्रघर- टैंक ३हुएप्७ पौध णिाएटर फ्रिच्णए पद चल पट, 
ह्३ 


१९४ हरिवश पुराण का सास्कृतिक्‌ विवेचत 


से महत्त्वहीन अशो पर भी कोई प्रकाश नही डाला गया है। महत्त्वहींन विषयो पर 
विवेचन केवल इस अध्याय के विस्तार का कारण होगा | 

पुराण निर्माता सूत पुराणों की मूल ऐतिहासिक प्रवृत्ति के प्रबल प्रमाण है। 
पुराणों में सृतो को वशशसक', पौराणिक ” और 'स्तावक' कहा गया है ।' 'वद्वशसक 
तथा पौराणिक” यह दो विद्ेषण वशावलियो के सग्रह तथा उनके स्पष्ट वर्णन में 
सूतो के उत्तरदायित्व को ओर सकेत करते हैं। वायु० में 'इतिहास-ुराण के 
अन्तगंत सुरक्षित देव, ऋषि तथा राजाओ के वशो का वर्णव सूतो का कतव्य मावा 
गया है ।* 

बशावलियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व केवल सूतो तक ही सीमित नही शात 
होता। हरिवश के प्रारम्भ में जनमेजय सिद्ध वक्‍ता वैज्यम्पायद को 'बशकुशल' तथा' 
राजाओ को प्रत्यक्षवत्‌ चित्रित करने वाले कहते है ।' ज्ञात होता है वि राजगृहो के 
सम्पकं में आने वाले विद्ान्‌ क्राह्मणो पर देवता, ऋषि तथा राजाओ के वश्ञो के क्रम 
रखने का उत्तरदामित्व था। 'प्रत्यक्षदशिवान्‌! विशेषण के द्वारा विद्यन्‌ ब्राह्मणों से 
सुरक्षित ऐतिहासिक परम्परा को सूतो फी ऐतिहासिक परम्परा से भिन्न सिद्ध करने 
का भ्यत्त दिखलाई देता है। ज्ञान के द्वारा उचितानुचित में भेद स्थापित कर वे 
शुद्ध रूप को प्रत्यक्ष अस्तुत करने के कारण ही कदाचित्‌ इनके लिए 'प्रत्यक्षदर्शिवात्‌ 
शब्द का प्रयोग क्या गया है। 

पुराणलक्षण के अन्तर्गत जाने के कारण वशावलियाँ छग॒भय सभी प्रारम्भिक 
पुराणों में मिलती है। पुराणलक्षण का पालन न करने वाले अर्वाचीन पुराणों में 
वद्यावल़ियों वा स्थान प्राय नगष्य है । ब्रह्मवैवत्तं०, बृहन्तारदीय ० और यृहदुधर्म ९ आदि 
इस बोटि में आते हैं। पुराण-पचलक्षण का पालन बरने वाले पुराणों में हरिवंश, 


१ गर्ग स० मोलोक खण्ड 7236 वे 4068 3893 ४०६ झऊा ? 233 
में उद्घुत 

२ यायु० १ ३१५ २--स्वधर्म एवं सूतस्प सदुभिदृष्ट' पुरातन ॥ 

देवतानों ऋषोणां घ राजा चामिततेजसाम्‌॥ 
शज्ञा्नां घारण कार्य शुतानों व सहात्मनाम्‌ । 

इतिहासपुराणेपु दिघ्टा ये ब्रह्मगादिभि 

४. हरि० ३० १-१६-- भवांश््च यशकुशरूस्तेषां प्रत्यक्षदर्शियान्‌ । 
कयपस्व फुल लेपां विस्तरेण तपोषन॥ 


ऐतिहासिक परम्पराएँ श्ष्५ 


ब्रह्म ०, वायु०, ब्रह्माण्ड०, विष्णु० मत्स्य० तथा भागवत प्रमुख है । हरिवश् तथा ब्रह्म ० 
की बशावल्षियाँ वहुत अधिक समानता रखती है। वायु तथा ब्रह्माण्ड० की वशावली 
हरिवश-ब्रह्म ० से भिन्न परम्परा को प्रस्तुत करती है। मत्स्य पुराण, वायु० तथा 
ब्ह्माण्ड० से अनुप्राणित ज्ञात होता है। भागवत तथा विष्णु० राजाओ के वशवृत्तो का 
चित्रण करते हुए भी वशवृत्तो की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। 
वशावलियों की तुलना करने पर विष्णु तथा भागवत की वश्यावलियों में काल्प- 
निकता का अश अधिक दिखलाई देता है । इन दो पुराणों की वशावलियाँ हरिवश, 
ब्रह्म०, ब्रह्माण्ड०, वायु० तथा मत्स्य० की वशावल्षियो के बिगड़े पाठ को भ्रस्तुत 
करती है) किन्तु गुप्त राजाओ की वशच्याव्ली को प्रस्तुत करने के कारण विष्णु० 
तथा भागवत भी ऐतिहासिक दृष्टिसे मान्य पुराण है। 
आधुनिक विद्वान वायु० तथा ब्रह्माण्ड० पाजिटर की ऐतिहासिक प्रामाणिकता 
को स्वीकार करने में एक-मत है। श्री पाजिटर ने वायु० तथा क्रद्माण्ड० को वशावलियो 
का प्रामाणिव-तम स्रोत माना है । श्री जायसवाल से पचलक्षणो का पालन करने 
बाढ़े पुराणों की ऐतिहासिक उपादेयता की ओर सकेत वरते हुए उनमें वावाटक तथा 
भआारशिव राजपरम्परा के अध्ययन के लिए नवीन सामग्री दिखलछायी है ।' पचलक्षणों 
का पालन करने वाछे पुराणों में हरिवश, ब्रह्म०, मत्स्य०, विष्णु० तथा भागवत 
भी आते है। किन्तु जायसवाल वा सकेत यहाँ पर वायु० की ऐतिहासिक सामग्री वे छिए 
है। पुराणों की इस एतिहासिक सामग्री के अभाव में भारशिव, वावगरटक तथा अन्य 
राजाओ का इतिहास अन्धकाराच्छन्न रहता। 
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वायु० तथा ग्रह्माण्ड० की परम्परा के बाद दूसरी ध्रामाणिव ऐतिहासिक 
परम्परा हरिवश तथा ब्रह्म० की मानी गयी है।' इस श्रेणो में ब्रह्म० हरिवश वा 
अनुकरण करता हुआ दिखलाई देता है। कारण यह है कि दोनो पुराणों की 
वज्ञावलियो की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्म० जहाँ पर अशुद्ध अगवा 
भ्रान्त मत प्रस्तुत करता है, वहाँ पर हरिवश शुद्ध तथा निश्चित परम्परा का पोषक 
दिल्ललाई देता है। इसी कारण पाणिटर ने अन्य अनेक पुराणों से तथा व्रह्म० से 
हरिवश में दिये गये राजबज्ञो को अधिक प्रामाणिक माना है । 

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री के क्षेत्र में श्री किरफेल का अध्ययन अन्य 
भद॒त्त्वपूर्ण विषय है। उन्होंने हरिवश तथा ब्रह्म० को ऐतिहासिक सामग्री के दृष्दि- 
कोण से सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होने पुराणों की प्रारम्मिकता तथा अर्वाचीनता 
के अनुसार उनकी तीन श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। ब्रह्म० तथा हरिवश इस प्रकार के 
पुराणों की प्रयम श्रेणी में आते है। वायु० तथा ब्रह्माण्ड० दूपरी श्रेणी के पुराण है। 
मत्त्य० पुराणों वी तीररी श्रेणी में आता है। इस तीनो श्रेणियों में ब्रह्म, हरिवय 
को किरफेल प्राचीनतम निश्चित करते है' |! उनका मह कथन ब्रह्म ०-हुरिवश को वायु ०- 
ब्रह्माण्ड० के पाठ से निम्न सूचित करने वाले पाजिटर के कथन का विरोध करता 
है। यह कथन हरिवश तथा ब्रह्म० के विषय में प्रामाणिक विचासे को प्रस्तुत करने 
के कारण पाणिटर के कथन से अधिक विश्वसनीय ज्ञात होता है। 
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ऐतिहासिक परम्पराएँ १९७ 
क्षत्रिय राजवश-परम्पराएँ 


हरिवश के प्रारम्म से ठेकर हरिवश पर्व के उनतालीस अध्याय तक मन्वन्तरो 
तथा वल्ो का वर्णव है। मन्वन्तर तथा वश के बीच विश्लेषणात्मक वृत्तान्तों के 
रुप में श्राद्धक्ल्प तथा राजाओ के चरित्रो के वृत्तान्त जा जाते है) श्राद्धक्‍ल्प और 
राजाओ के चरित्रचितण के कारण राजवश के वर्णन का क्रम टूट जाता है। किन्तु 
'वश्यानुचरित' शब्दार्थ के जनुसार बशवर्णेन के वीच में विसी राजा के चरित्र का वर्णन 
स्वाभाविक है। 

हरिवश में राजवशों का वर्णन अन्य पुराणो के बशवर्णन से भिन्न है। हरिवश 
की वशावली जनमेजय के वाद समाप्त हो जाती है। वायु०, विष्णु० तथा मत्स्य० 
की बश्ावलियाँ जनमेजय वे बाद कलियुग वे राजाओं का वशत्रम भी भ्रस्तुत वरती 
है। हरिवश्य के वशक्रम में राजाओ के राज्यक्ाल का उल्लेख नही है) वामु० विष्णु० 
तथा मत्स्य० में राजाओ के राज्यकालछ वा स्पष्ट उल्लेख है।' इन पुराणों में भी 
राज्यकाल का उल्लेख केवछ भविष्यकवालीन राजाओ के वर्णेन में हुआ है। 

हरिवश के वशवर्णन की ये विशेषताएं इस पुराण की ऐतिहासिक सामग्री में 
नवीन तत्वों का समावेश करती है। हरिवज्ञ के इस स्यछ में जनमेजय के बाद के 
केवल तीमरी पीढी के राजा अजपाइईर्व से यह वक्ष समाप्त हो जाता है।' किन्तु ब्रह्म०, 
वायु०, मत्स्य० तथा विष्णु० हरिवश से भिनर जनमेजय के बाद के राजाओ की एक 
रुम्वी सूची देते है ।' यहाँ पर हरिवश अन्य पुराणो की पवृत्ति से भिन होने के कारण 
इन पुराणों से पूर्ववर्त्ती ज्ञात होता है। ब्रह्माण्ड वायु० परस्पर समानता रफ़ने पर 
भी कुछ स्थलों में हरिवश से भिन बद्मावलियां देते हैं। हरिवश् में काशी राजवंश के 
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अन्तर्गत भगे तथा भागंवो का स्पष्ट प्रसग' ब्रह्माण्ड और वायु० में अशुद्ध रूप में सिकता 
है ।' वायु० और विष्णु० अतीत के राजवश्क्रम के वर्णन के वाद भविष्यकालीन 
राजाओ का वर्णन करते है। अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान राजाओ के वर्णन 
से पुराण "के सग्रह-कालू पर थोडा बहुत प्रकाश पडता है वायु० में इश्वाकुवश्ी 
दिवाकर नामक राजा को वर्तमान काल में अयोध्या के शासक के रूप में माना गया 
है ।' मगघवशी राजाओ में सेनजित्‌ वर्तमान राजा माना गया है । पौरव वशपह- 
म्परा में अजुंन के वशज अधिसीमक्ृष्ण को वरतेमानकालीन राजा कहा गया है।' 
इक्ष्वाकुबशी दिवाकर, मग्धवशी सेनजित्‌ू और पौरव अधिसीमक्ृष्ण के एक ही काल 
में उल्लेख के आधार पर इन तीनो राजाओं की समकालीनता नहीं सिद्ध की 
जा सकती । इन राजाओ के वश्य का वर्णन करने वाले ये स्थल एक काल के न 
होने के कारण पूर्ववणित राजाओ की समकालीनता के पोषक नही हो सकते । अतः 
इन स्थलो में प्रयुवत 'साम्प्रत' शब्द के द्वारा प्रत्येक स्थछ के सम्रहकाल में जीवित राजा 
का ही ज्ञान होता है। हरिवश में वर्तमान काल के 'राजा के उल्लेख का अभाव इस 
पुराण को अन्य पुराणों की साम्प्रत राजाओं के उल्लेख वी परम्परा से भिन्न सूचित 
बरता है। विष्णु० में भी इध्ष्वाकु, पौरव तथा मगधवशी राजाओं की भविष्पयकालीन 
बशावली में क्रश दिवाकर, अधिसीमकृष्ण और सेनजित्‌ का नामोल्लेख है। 
किन्तु विष्णु० में इन राजाओं को 'साम्प्रत' राजा नही कहा गया है । 
हरिव्न में राज्यकाल के उल्लेख का अभाव तथा वायु०, विष्णु० और मत्स्य० 
में इनका स्पप्ट उल्लेख हरिवश को वायु० तथा मत्स्य० वी परम्परा से भिन्चकर 
देता है। भविष्यकालीन राजाओ के राज्यकाल का उल्लेख कर के यह पुराण ऐति- 
हासिक क्षेत्र में बहुत प्रकाश डालते है। प्रामवोद्ध इतिहास वे प्रामाणिक स्रोतों के 
अभाव के कारण इतिहासज्ञ छोग्र इन पुराणों के तियित्रम को ही आधार मानते है। 
हरिवंश में भविष्यवालीद राजाओ वी अनुपस्थिति के कारण इस पुराण शो 
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वायु० की ऐतिहासिक परम्परा का पूर्वर्त्ती मानना एक विवादास्पद विपय है ! 
प्राय सभी पौराणिक विद्वान्‌ वायु० की प्राचीनता को स्वीकार करने में सहमत हैं । 
पाजिटर ने चायु० को प्राचीनतम ऐतिहासिक पुराण माना है ।' पटीलछ वायु० वी 
प्राचीनता को अपने ग्रन्थ में प्रमाणित मानते है।* हापकिन्स वायु० को प्राचीनता 
को सूचित करते हुए हरिवश में वायु० के उल्लेख की ओर सकेत करते है।' 

हरिवश में वायुप्रोक्‍ता” के उल्लेख से वायु० से परिचय की सूचना अवश्य 
मिलती है। किन्तु इस पुराण में जिस वायु० की ओर सकेत किया गया है, वह वततेमान 
बायु० का भूलपाठ प्रतीत होता है। वर्तमान वायु० में अनक अर्वाचीन स्थछ मिलते 
हैं । शैव दर्शन के विभिन्न भेद और स्मृति सामग्री आदि इस प्रकार के अवचिीन स्थल 
है। हरिवश में इस प्रकार के स्थलों के अभाव के कारण वर्तमान वायु० को हरिवश 
से पूर्वंकालीन तथा प्राचीनतम पुराण नही माना जा सकता । हरिवश में उद्धृत सथा 
अनेक विद्वानों द्वारा सर्वप्राचीन पुराण के रूप में स्वीकृत वायु० वर्तमान वायु० 
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हरिवंश मत्स्य० 
अहीनगु अहीनगु 
दुगचा झ सहल्लाश्व 
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वृहदूबछ' (अन्तिम) 
विष्णु० के अन्तगरेंत भविष्यकालीन इक्ष्वाकुवंशी राजाओं म वृहदृवलछ नामक 
राजा का उल्लेख है।' विष्णु का यह वृहद्‌वछ हरिवश और भागवत का इध्ष्वाकुवंशी 
अन्तिम राजा वृहद्बक्त ज्ञात होता है। संमवतः हरिवंश और भागवत में वृहद्ब॒ल 
पर समाप्त हुई बंशावली को विष्णु० मे भविष्यकालीन इश्ष्वाकुवंशपरम्परा का 
प्रारम्मिक राजा माना हे। विष्णु में भावी प्रारम्भिक राजा के रूप में वुहदुबल की 
गणना होने पर वृहदूवल का महाभारत के बहुत बाद में होवा विश्चित हो जाता है। 
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अत हरिवश और भागवत में उल्लिखित वृहद्वछ का इध्वावुवशी अन्तिम राजा थे' 
रुप में उल्लेख तथ्यपूर्ण है। 

वृहृद्बछ का उल्टेख महाभारत के आदि पप में है।' दिन्तु यहाँ पर बुहृदवल 
को इक्ष्वाकु, राम तथा भगीरथ का पू्ववर्त्ती कहा गया है। इक््वाकु और राम वा 
पूर्वज के रूप में बृहदूवछ का उल्लेख किसी भी पुराण में नही मिलता | हरिवश तथा 
विष्णु ० के ध्रमाणा के द्वारा बृहदुवछ वो भूतवाठीन इक्ष्वावुवशी राजाआ में अन्तिम 
मानता निश्चित हो जाता है। अत यृहदबल को इश््वावु का पूर्ववर्त्ती बताने बाली 
महाभारत वी वद्यावली प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। 

मनु वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु इस बद्य के प्रारम्मिवः राजा मान जा सकते है। 
इक्ष्वाकु के पूर्व बृहद्वछू नामक किसी राजा फ्री स्थिति असम्भव है। अत मद्यभारत 
के इस स्थल में बूहदूवक़ वे' साथ अन्य राजा निस्सन्देह इक्ष्वावु से परवर्त्ती राजा है, 
पूर्ववर्तती नहीं । प्राचीन राजाआ वी सूची में उल्लिखित वृहद्बछ नामक राजा भूत- 
कालीन इक्ष्याकुवशी अन्तिम राजा है । 

महाभारत आदिपर्व में इस वाल बे राजाआ वी सूची के अन्तर्गत श्रुतायु नामक 
राजा का उल्लेख है। श्रुतायु बौरवपक्ष के अन्तर्गत रखा गया है। मत्स्य पुराण ये' 
इस््वाकुबश-त्रम में महाभारत युद में पराजित होने घाछे अन्तिम राजा मे रूप में 
श्रुतायु वी उपस्थिति युवितसगत ज्ञात होती है। इस आधार पर मत्व्य० के श्रुतायु 
तथा हरिवश्ञ बे वृहदूबल वा इधवाकुवशक्रम में परस्पर सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है। 
हरिवश में श्रुतायु के' नाम वी उपेक्षा कदाचित्‌ श्रुतायु बे महाभारत युद्ध में हार जान 
के' कारण तथा कीरवपक्ष की ओर से युद्ध करने के कारण की गयी है। 

अजमीढ-वश 


हरिवश वा द्वितीय महत्त्वपूण राजवश अजमीढ़ वा है। यह राजवश बृहत्क्षत्र 
नामब राजा से प्रारम्भ होता है। बृहत्दात्न के परदे के राजाआ के विपय में हरिवश 
मौन है। पिन्तु अन्य पुराण सम्मिलित रूप से बृहतृक्षत्र बे पूर्वजा पर प्रवाश डालन 
हैँ । वायु०, भत्स्य० तथा भागवत में वितय नामव भरतवश्ी राजा से यश था प्रारम्भ 
माना गया है। वितथ वे अनक पुषा में बूहत्त्र इस यद या प्रारम्भिक राजा है।' 
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विश्राज मे पुत्र अणुह नामक राजा वा उल्लेय हरिवंश तथा थायु० के यशक्रस में 
हुआ है।' यही नाम महाभारत ये प्राचीन राजाओं यी सूची में मिलना है।' अतः 
अणुद इस यश वा एवं प्राचीन राजा ज्ञात होता है।' 

हरिवंश व्या यायु० थी बश्ावरी में ब्रद्मदत्त वो अणुह था पुत्र माना गया है। 
हरिवश में ब्रह्मदत्त वो राजपि यहा गया है।* ग्रद्यदत्त या नाम प्राचीन राजा मे सूप 
में अनेब' ग्रन्थों में मिलता है। पुराणों के अतिरिक्त जातकों में भी काशी में राजा 
वे रुप में बह्मदत्त का उल्ेत है। जातवो के ब्रद्धदत्त को पुराणों में अगमीढ के वश 
पा ब्रह्मकत्त नहीं माना जा सवता। जातयों पे ब्रह्मदत्त वी राजयानी बनारस हैं।' 
हरिवश तथा पुराणों के अजमीदवशी ग्रह्मद्त वो राजधानी पराम्पित्य है ।* 
वयम्पित्य नगर दक्षिणी पराझ््या वी राजधानी माती गयी है। 

चम्पेय जातक अगदेश ये राजा के रूप में अन्य ग्रह्मदत्त को भ्स्तुत करता है। 
यहाँ पर अगदेश के' राजा ब्रह्मदत्त ये द्वारा मगध के तत्वालीन विसी राजा वो परा 
जित वरने या उल्लेस है।' यह ग्रह्मदत्त अपदेश का स्वामी होने के कारण तथा 
तत्कालीन मगधराज शो पराजित परने के वारण वाराणणी के राजा ब्रद्मदत्त से अधिक 
पराप्रमी ज्ञात होता है। किन्तु इतिहास मगधवशी विम्बिसार के द्वारा अगरदेश के 
स्वामी ब्रह्मदत्त को भार कर चम्पा को लेने का उल्लेस करता है।* 

मगधवशी विम्विसार से भारत या सुव्यवस्थित इतिहास प्रारम्भ होता है। 
विम्विसार के द्वारा अगराज ब्रह्मदत्त को मारने का उल्लेख ब्रह्मदत्त और विश्विसार 
को समसामयिवता की सूचना देता है। विम्विसार वो भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध 
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राजा मानने पर अगर ब्रह्मदत को भी भारत के सुब्यवस्थित इतिहास का प्रारम्मिव' 
राजा मानना उचित होगा। विस्यिसार वे समकाछीन होने के वारण यह बह्मदत्त 
हरिवश में वणित भीष्म के पितामह प्रतीप के समवालीन ब्र्मदत्त से बहुत अर्वाचीच 
ओर भिन्न व्यवित ज्ञात होता है। 
हृरिवश में अजमीढ के वद वा अन्त मल्लाट के पुत्र दुर्वृंद्ध नामक सजा हे! 
काछ में हुआ है। वायु० तथा मत्त्य० के अन्तर्गत अजमीढवश, वा अन्तिम राजा 
भल्लाट का पुत्र जनमेजय है। अजमीडवश वा वशत्रम हरिवश, वायु० तथा मत्स्य० 
में छग्रभग सम्रानता रखता है ।" अत" वायु० और मत्स्य० वा जनमेजय अवश्य 
हरिवश का दुर्वृद्धि ज्ञात हाता है। तीनो पुराणों में दुर्वुद्ध और जबमेजय मे हन्ता 
के रूप में उद्रायुथ नामक राजा वा उल्लेस है। हरिवश इस वृत्तान्त में एक 
नवीन बात जोड़ता है। अजमीठवशी अन्तिम राजा या भारनेवाले उम्रायुध के 
हन्ता यहाँ पर भीष्म बतझाये गय है ।* उम्रायुध ने बृत्तान्त को हरिवश की भाँति 
प्रस्तुत करने वाला वायु ० उप्रायुध वे इस हन्ता वे विपय में मौन है। हरिवश के इस 
नवीन वृत्तान्त की प्रामाणिवता या निश्चय एवं विवादास्पद विषय है [ 
हरिवश के अन्दर्गंत उप्रायुध के यशवर्णन में उप्रायुध को घन्तनु वा समकालीन 
माता गया है।' इन्तनु वे समवालीन उप्रायुध वा भीष्म ये द्वारा मारा जाना सम्भव 
है। महाभारत में अगुह या प्राचीन राजा माना यया है ।' हरिवंश में अणुह ये पुत्र 
ग्रह्मदत्त मो भीष्म ये पितामह प्रतीप या समवाछीन वहा गया है।' ब्रह्मदत्त से दुर्दुद्धि 
भागय' राजा के बीच विष्यवुसेन, देण्डसेस तया भल्लाट मासय तीन राजाओं का 
उल्टेष है। अतः दुर्बुद्धि ्द्दादत्त पे घाद चौया राजा है। प्रतीप तथा भीष्म ये बीच 
मेवल एवं राजा इन्तनु का उल्टस है। इस आपार पर प्रतीष, धन्तनु सया भीष्म 
मे सुदीप राज्यगाल या ज्ञान होता हैं। अत भीष्म वी उद्रायुष गे समयालीनता 
तथप्यपूर्ण प्रतीत हाती है। 
डा० भप्डारबर न जातवा में दरषित याशी मे राजाओं की पुराणों थे राजाओं 
से एवता एिद्धे बी है। उनवे अनुगार जागबा वे विसससेन, उदय ध्या भत्शाटीय 
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पुराणों के विष्वक्‌ सेन, उदक्सेन और भल्लाट से सम्बन्ध रखते हैं।' श्री राय चौधरी 
नें जातको के काशी के राजाओ को सोलह महाजनपदो के अन्तर्गत काशी जनपद के 
शासक माना है। रग्य चौधरी काशी जनपद को प्राचीन भारत के शरव्तिश्ञाली जनपदो 
में प्रमुख मानते है ।* जातको में काशी राजवश्य का पुसाणा के विध्वक्सेन और भल्लाट 
आदि राजाओ से साम्य हरिवश के अन्तर्येंत अजमोढवश के विषय में नवीन सामग्री 
प्रस्तुत करता है। 

डा० भण्डारकर के द्वारा जातको के काशी के राजा विप्वकूसेन तथा भल्लाट का 
नामोल्लेख हरिवंश तथा वायु ०, भत्स्य ० और भागवत के ब्रह्मदत्त के वश के अन्तर्गत 
हुआ है। इन पुराणों में ब्रह्मदत्त अथवा अजमीढ के वश्ग के अन्तगेंत इन राजाओं का 
उल्लेख राज्यत्रमानुसार हुआ है ।* 


हूरि० बापु० मत्स्प० भागवत 
्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त 
विषयक्सेत दिये विविक्पेत विध्यकूदै 
बह ली इन उ 
अन्दर भा कतार अदा 
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जातको में दण्डसेन के स्थान पर 'उदयां नाम मिलता है। जातकों का 'उदय' 
वायु०, भत्स्य० तथा भागवत्त का 'उदक्सेना अयवा 'उदकस्वन' ज्ञात होता है! 
अत हरिवश् का दण्डसेन “उदकसेनां अथवा उदर्या का बदला हुआ रूप ज्ञात 
होता है। 

जातक काश्ञी के राजा ब्रह्मदत्त से परिचित है । ब्रह्मदत्त के वशज होने के कारण 
कदाचित्‌ विष्वक्सेन, दण्डसेन (उदक्सेन) तथा भल्लाट को भी काशी-जनपद के 
राजा भाना गया है। जातको के द्वारा ब्रह्मदत्त तथा उनके तीन वशजो को काशी- 
राजपद देने की गह प्रेरणा हरिवश तथा अन्य पुराणों से छी ययी श्ञाव होती है ! किंतु 
जातक यहाँ पर पुराणों में काम्पिल्य के राजा ब्रह्मदत तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त 
को अलूग-अऊूग न मानकर एक ही मानते हैं । ब्रह्मदत्त के बाद के तीन राजा विष्वकू- 
सेन, उदकसेत तथा भल्लाठ पुराणों तथा जातको में पूर्ण समावता रखने के कारण 
तीन ऐतिहासिक राजा ज्ञात होते हैं । 


अनेनस्‌ का वश 


हारबश के अन्तर्गत अनेनस्‌ का राजवश अन्य पुराणों से विशेषता रखता है। 
इस वश का अन्तिम राजा क्षत्रधर्मा है ( हरिवश में अनेनसू का राजबश विष्णु० 
और भागवत्त के अन्तर्गत आयु के अन्य पुत्र क्षत्रवृद्ध के वश में सक्ान्त दिखलाई देता 
है ।' प्रह्माण्ड० के अन्तगेत यह राजवश हरिवंश की भाँति अनेनस्‌ का वच्च माना 
गया है। किन्तु ब्रह्माण्ड का अनेनसु-वश हरिवश्ञ से भिन्न अशुद्ध परम्पराओ का 
पोषण करता है ।' यह वश्ञ ब्रह्म० में भी अनेनस्‌ का वश माना गया है तथा हरिवश 
में अनेनस्‌ के वशक्रम से बहुत कुछ समानता रखता है।'* 
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बहा० 
अनेनस्‌ 


प्रतिक्षत्र 


नदी 

जय 
सकृति 
क्षत्रवृद्ध 


(अनेनस्‌ के 
वशज) 


बह्माण्ड० 
अनेनस्‌ 
क्षत्रधर्म 


प्रतिपक्ष 
| 
सूजय 
| 


सुजय 


॥ 
जय 


| 
विजय 


सकृति 
कृतघर्मा 
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प्रतिक्षत्र 
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॥| 
सृजय 
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जय 


दीन 
जयसेन 
सकृति 
अनदश 


(क्षमवृद्ध के 
वशज) 


इन राजवशो की तुलना से ज्ञात होता है कि पुराणों में अनेनस्‌ और क्षत्रवृद्ध के नाम 
पर दो वश्षपरम्पराएँ चल पड़ी थी। अनेनस्‌ की वशपरम्परा का प्रामाणिव रूप 
हरिवश में मिलता है। ग्रह्म० तथा भ्रह्माण्ड० ने हरिदक्ञ में प्रस्तुत वी गयी इस 
वशपरम्परा वा अनुकरणमात्र किया है। क्षतवृद यी वश्यावक्ली का सूलरूप विष्शु० 
में मिछता है । भागवत ने विष्णु० वे इस वशत्रम का अनुबरण किया है। पूर्वोक्त 
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पुराणों के वशवर्णन में हरिवश के वशत्रम की स्पष्टता इस पुराण के वशो के शुद्धपाठ 
की परिचायक है। 


काशी राजवंश 


आयु के पुत्र क्षेत्रवृद्ध को हरिवश्य में वृद्धशर्मा कहा गया है | वृद्धशर्मा का 
बन्न विस्तृत है। वृद्धशर्मा के पुत्र सुनहोत्र से तीन शाखाएँ निकलती है ॥ दो बच्चो 
की दशाखाओ को छोडकर प्रथम पुत्र काश का वश इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
काक्ष से दीर्घे-तपस्‌, उससे धन्व तथा धन्व से धन्वन्तरि की उत्पत्ति वतलायी गयी है । 
धन्वन्तरि पूर्वजन्म में समुद्र से उत्पन बतलाये गये हैं । धन्व नामक वृुद्धशर्मा वे' वशज 
राजा के तप के फलस्वरूप यह पुन धन्वन्तरि के रूप में पृथ्वी में अवतरित माने गये 
है! धन्वन्तरि के पुत्र वेतुमान्‌ से भीमरथ तथा भीमरथ से दिवोदास बी उत्पत्ति 
बत्तछायी गयी है।' दिवोदास इस बश का प्रतापी राजा है । 
दिवोदास को वाराणसी का राजा कहा गया है। बाराणसी का यह राज्य 
दिवोदास ने भद्श्रेष्य को पराजित कर के लिया था । दिवोदास शजन्नु को पराजित कर 
प्राप्त इस राज्य का उपभोग सुदी्घ काल तक नही कर सका । उसके राज्य वाल 
में निकुम्भ नामक दैत्य वे शाप से वाराणसी के जनशून्य होने का उल्लेज है।' अत 
प्रतापी राजा दिवोदास को अपने बैमव से हाथ धोना पडा / 
दिवोदास के पुत्र प्रतर्दत से हरिवश थी सुव्यवस्थित वशपरम्परा चलती है। 
यह बश पुराणों में काशी राजवश के नाम से प्रसिद्ध है। काशी राजवश हरिवश में 
स्वत्तन्त्र ऐतिहासिक महत्त्व रखता हैं। प्रतर्दन के दो पुत्रों से दो शाखाएँ प्रस्फुटित 
होती है । प्रथम पुत्र बत्स से वत्स-राजवश का सूत्रपात होता है । प्रतदन के 
द्वितीय पुत्र भाग से इस वश को दूसरी शाखा प्रारम्भ होतो है। वत्सवश वे! अन्तिम 
राजा का नाम भर्ग दिया गया है। 
पालिब्रन्यो में उल्लिस्ित भाग (भर्ग) का मूलरूप हरिवश में वर्णित भर्ग तथा 
भागे में देखा जा सबता है । भग्ग जाति एवं बत्यन्त शवितशाली और संगठित जाति 
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थी। भग्गो कौ राजधानी सुसुमार गिरि मानी गयी है।' इतिहासकारों ने 
सुँसुमार गरिदि की स्थिति मिर्जाठुर के समीपवर्ती भ्रदेद में वतछायी है । 

हरिवण में वणित “भें शब्द अनेक प्राचीन ग्रल्थो में मिलता है। भर्गों का 
उल्लेख पाणिनि की अध्टाध्यायी में है।' पाणिति के काल को विद्वानों ने क्रमशः 
चौथी झताव्दी ई० पू० और प्लातवी द्ताब्दी ई० पृ० माना है ।* अत भग जाति 
सातवी झताब्दी ई० पू० से भी प्राचीन काछ में पूर्ण शक्तिशाली और विश्यात हो गयी 
ज्ञात होती है । 

ऐतरेय ब्राह्मण भर्गे जाति से परिचय की सूचना देता है।" ब्राह्मणो के काल 
को विष्टरनित्स ने बैंदिक ऋचाओ तथा वौद्धधर्म के वीच का लम्बा समय माता हैं।* 
ऐतरेय ब्राह्मण में भर्ग जाति का उल्लेख इस जाति को अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करता है । 

काशी राजवश हरिवद को छोडकर अन्य पुराणो में स्पष्ट रूप में नही मिलता । 
विष्णु७ में काशी राजबश के अन्तगेत वीतिद्ोत्र के पुत्र भागे और भाग के पुत्र भागें- 
भूमि का उल्लेख है। भार्गभूमि हरिवद्य के अन्तर्गत भृगुभूमि का विकृत रूप जात 
होता है । विष्णु० में दिवोदास के पुत्र प्रतर्देव को वत्स नाम दिया गया है दियो- 
दास के पुत्र प्रतर्देत का वत्स नाम विष्णु० के आत्त पाठ का अन्य प्रमाण है ।* 
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एक अन्य जनमेजय का उल्लेख है । हरिवश के अन्तगेत पुरु के वंश में रोद्राइव के दस 
पुत्रों में एक कक्षेयु के लम्बे वश का विवरण दिया गया है । अतः युरुवश की एक झाखा 
के रूप मे कक्षेयु वश मिलता है। 

यौधेय, नवराष्ट्र और अम्बप्ठो की स्थिति द्वितोय शताब्दी में कुपाणों के राज्यकाल 
के बाद निर्धारित की जा चुकी है ।* यौधेय तथा अम्बष्ठ जातियाँ विदेशी कुपाणवश 
के बन्धन से मुक्त होकर इस काल में पूर्ण समृद्ध हो गयी धी । मत. यदि नृग, कृमि, 
नव, सुब्रत तथा शिवि को कुपाण काछ का अथवा इसके कुछ पूर्व का माना जाय, तो 
अम्युक्ति न द्वोगी । ग्रीक मठो के आधार पर प्रमाणित यौधेय, नवराप्ट्र तथा अम्बप्ठों 
की स्थिति पीराणिक भ्रमाणों के द्वारा अधिक निश्चित हो जाती है ॥ पौराणिक प्रमाणो 
के सामजस्य से पुराणी की ऐतिहासिकता बढ जाती है ॥ 

गौधेय, नवराष्ट्र, अम्बष्ठ और शिवि जातियो की स्थिति महाभारत तथा 
प्राचीन साहित्य के आधार पर लगभग निश्चित हो जाती है। वृहत्सहिता में 
बराहमिहिर के द्वारा शिवि, अम्बष्ठ और योधेयो का स्थान उत्तर में जआानवो के राज्य 
के समीप बतछाया गया है ।' जूनागढ़ का रुद्दामनु शिलाछेख यौधेयों को स्वाभि- 
मानी जाति के रूप में चित्रित करता है ।'" बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र में अम्बप्ठो को 
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ऐतिहासिक परम्पराएँ २१३ 


कश्मीर और सिन्धु के मध्यभाग कौ हृणजाति कहा गया है ।' बौद्ध ग्रन्थों में अम्वष्ठो 
को ब्राह्मण कहा गया है।' 
श्री मजूमदार योधेयो को पजाब में कुशन साम्राज्य के उच्छेदकः बताते हैं ।' 
कुशन राजाओ फो निममूठ कारन के कारण यौधेयो वो कुशनकाल के वाद छगभग 
द्वितीय और तृतीय शताब्दी के बीच का मानना पडगा। किन्तु अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी इनकी स्थिति का निषेध नहीं किया जा सकता। ऐदरेय ब्रा० और 
अध्ठाध्यायी में इन जातियो का उल्छेस इनकी प्राचीनता का सूचक है। 
हरिबश्ञ में शिवि के चार पुत्रों का उल्लेस भी एतिहासिक दृष्टि से भहत्वपूर्ण 
है। थे चार पुत्र, वृषदर्म, सुवीर, मद्रक तथा केकय है। इन चार राजाओ के नाम 
पर प्रमश वृषदर्भ, सुवीर, मद्रक तथा केकय जनपदो की उत्पत्ति बतछायी गयी है ।* 
सुवीर, मद्रक तथा केकय जनपद इनमें विशप महत्त्व रखते है। मद्रक की स्थिति 
इतिहासशो के द्वारा पजाव में निश्चित की जाती है ।' श्री मजूमदार मद्रक, पौधय, 
आर्जुनायन और शिवि आदि जातियो को मोये-काल के अन्त में विकसित होते हुए 
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ऐतिहासिक परस्पराएं श्श्५्‌ 


पुराणों में अनु के आगे वी वश्ञावली हरिवश से समानता रखती है। हरिवश और 
ग्रह्म०, बायु०, मत्स्य० तथा भागवत के पूद और अनुबश को केवल पृष्ठ के वश में 
एवीमूत कर छेते है । इसके अतिरिक्त हरिवश्च और ब्रह्म० में प्रदर्शित पूछ का वश 
वायु०, मत्स्य० तथा भागवत से अधिक व्यवस्थित है। 

पाजिटर ने उशीनर तथा तितिक्षु की इन दो शासाओ को आनव के रूप में 
माना है ।' इससे ज्ञाव होता है कि पाजिटर उच्चीमर तथा तितिक्षु की इन दो शासाओ 
का प्रारम्भ अनु से मानते हूँ । सम्भवत. पाजिटर ने वायु०, मत्स्य० तथा भागवत 
वी वश्ावलियों को अपना आधार बनाया है। 

धन्वन्तरि तथा उसके वश का वर्णन हरिवश में क्षत्रवृद्ध के वश के अन्तर्गत 
सवतन्त रूप में पहले हो चुका हैं । यहाँ पर ऋचेयु तथा पूर से दुप्पन्त वा सम्बन्ध 
दिसछाने के लिए इस वश के साथ घत्वन्तरि के वश का वर्णन हुआ है| 

याबु० में भरतवन्च हरिवश्न में वणित भरतवश से अनेक दृष्टियों से मिप् है ।' 
चायु० वा यह वश रोद्राइव के पुत्र ऋचेयु से प्रारम्भ न होकर आतेय प्रभाकर से प्रारम्भ 
हुआ है। आग्रेय प्रभाकर रौद्राश्व का दामाद बतलाया गया है । प्रभाकर से 
तृतीय राजा रन्ति से भयु, प्रतिरष तया झुब नामक राजाओ वा उल्लेस है । प्रतिरष 
से वाष्वायन-वश हरिवश के काण्वायन वश से समानता रफ़ता है। वायु० में रन्ति 
के पुत्र त्सु नामक राजा से मुख्य चश चछता है। दुप्यन्त इसो सु यापौत् है। 
इष्यस्त गा पुत्र भरत तथा भरत मा पुत्र भरद्वाज है, जिसे बितय भी पहा यथा है 
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२१६ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


पूछ के प्रधान बंद में भरत का वश महाभारत में अशुद्ध पाठ प्रस्तुत करता है ।' 
सम्भवत, उत्तरकालीन काल्पनिक वद्ञ-परम्पराएँ महाभारत का पाठ गलत होने का 
कारण है। 

महाभारत के इस वश्चक्रम में पूरुवंश के प्रारम्भिक दो राजा प्रवीर तथा नमस्यु 
(मनस्यु) का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर रुद्राश्व हरिवश' वायु०* तथा विष्णु" 
के रौद्राइव का विगडा हुआ रूप ज्ञात होता है। अन्तिनार (मतिनार)" के वश का 
ऋ्रम दिखाकर यहाँ पर भरतवश का वर्णन किया गया है। अतः रोद्रश्व के पुत्र 
कश्षेयु तथा ऋचेयु से प्रारम्भ होने चालछी महत्त्वपूर्ण औद्ोनर और तैतिक्षव राज- 
परम्पराओ को छोड दिया गया है। भागवत के अन्तर्गत पूर का वशक्षम महाभारत 
की ही भाँति उशीनर सथा तितिक्षु की वशपरम्पराओ से शून्य है ।* 

पूर के प्रधान वद्य में शन्तनु से पाण्डदो तक की शाखा परम्परागत रूप सें मिलती 
है। काछी से उत्पन्न शान्तनु के पुत्र विचित्र-वीयें से धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विद्धुर 
की उत्पत्ति बतलायी गयी है। पाण्डवो में अर्जुन से अभिमन्यु और उसके पुत्र परी- 
क्षित के उल्लेख के बाद पौरबद्यखा की समाप्ति की गयी है परीक्षित के बाद की 
सक्षिप्त पौरव-वशावल्ली भविष्यपर्व के प्रथम अध्याय में मिलती है । 

हरिवश्ञ में पौरव वश के अन्तर्गत परीक्षित के बाद की वशपरम्परा अजपाशव के 
जीवनकाछ में समाप्त हो जाती है ॥ अजपाश्व तथा परीक्षित के बीच के राजा क्रमश' 
सद्रापीड, जनमेजय, सत्यकर्ण तथा श्वेतकर्ण हैं। अजपाइ्व की माता मानिती ने 
नवजात शिशु को मार्ग में छोडकर अपने मृत पति का अनुगमन किया | इस कुमार 
वी रक्षा पिप्पकाद और कौशिक नामक दो क्वाह्मण पुत्रों ने की। वेमकी नामक 
ब्राह्मणी ने इस वाहक का पालन किया । इस बालक की रक्षा करने के कारण यह दो 
मुनिवुमार अजपाएर्व के मन्त्री कहे गये है।' इस वश के अन्त में पौरव वश से सम्बन्धित 
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ऐतिहासिक परम्पराएं रे 


जराग्रहण से प्रसत होकर ययाति ने कहा 
ययाति के आज्ञोवंचनो का कप ब से हीत नही हो सकती ।* 
कि 00 पाया हे गान से सम्भवत पूर॒वशञ के महत्त्व की ओर सकेत किया 
वश 
गम क्षत के बाद की वशावली हरिवश के अतिरिक्त अन्य पुराणों में नितान्त 
00% कक है। वायु० में परीक्षित का उत्तरकालीन पौरव वश अत्यन्त 
348 इस वश की समाप्ति क्षेमक नामक राजा से होती है।' विष्णु० में 
बिस्य है। बाद यह्‌ वशावली अधिकाझ् में वायु० से समानता रखती है। किन्तु 
परलित के हर राजाओ का क्रम परिवर्तित हो गया है । इस वशावली का अन्तिम राजा भी 
00% ४ ९ झत्स्य० में परीक्षित के बाद की वशावली वायु० तथा विष्णु० से समावता 
क्षेमक है हि ब्रह्म० में परीक्षित का वश हरिवश्ञ में दिये गये छोटे से वश से पूर्णत. समान- 
हक है ।' हरिवश तथा ब्रह्म० को छोडकर वायु०, विष्णु०, 
>हापार् में परीक्षित के वाद यह वश परस्पर समानता रखने के 
ज्ञात होता है। किन्तु हरिवश और ब्रह्म० को अनपार्ख तक की वशावली को गलत 
सूचित करने के लिए कोई प्रमाण नही है। यहाँ पर विविध पुराणो में मिलने वाले इस 
वक्ञ के छ राजाओ की वशावली की हरिवश्ञ में इसी वश के अन्तगंत छ राजाओं से 
चुलना अपेक्षित है --- 
हुस्वित्न ब्रह्म० वायु० मत्स्य० ५ 
मकर परीक्षित परीक्षित परीक्षित यु आर 


भत्य० तथा 
कारण विश्वसनीय 


| | | । परीक्षित 

चम्द्रापीड चद्धापीड जनमेजय जनमेजय जनमेजय जनम जय 
| जनमेजय य के | | 

एल कण बह रे का 


| ] शतानीक 


४ हे कह पर व्ाहहा मूक न संगय, । 


अपोरा तु 
२... यायु० झनु० ३७ २७३ ही भविष्यति कदाचन | 
३... दिप्णु० ४. २१ 
४. मत्स्य० ५०. ६३-७८ ९ ब्रह्म 8 


२१८ हरिवंश पुराण फा सास्कृतिक विवेचन 


हरिवदश ब्रह्म० ब्रह्माण्ड ० विष्णु० भागवत ० 
सत्यकर्ण सत्यकर्ण अद्वमेघदत्त अधिसीमकृष्ण अश्वमेघदत्त अश्वमेघदत्त' 


| 
इ्वेतकर्ण ब्वेतकर्ण खरा विवक्षु अधिसीमदृष्ण (समाप्त) 
अजपाइवे अजपाइवे' अधिसीमक्ृष्णो भूरि* निचातु' 
। || 
(समाप्त) (असमाप्त) (असमाप्त) (असमाप्त) 


उत्तर पाचाल वश 


हरिवदश के अन्तर्गत उत्तरपाचालबश ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
पाजिटर ने इस वश की ऐेतिहासिकता बेद तथा ब्राह्मणों के आधार पर सिद्ध की 
है । इस बद्ष के मुद्गल, मोद्गल्य, दिवोदास, पचजन, सोमक और सवरण की उन्होने! 
इन्ही नाम के बैदिक पानो से समानता स्थापित की है। उत्तर पाचाल वश के मशक्म 
की सूची भी पाजिदर ने प्रस्तुत की है । पाजिटर के इस नवीन अनुसन्धान के अनुसार 
पुराणों के उत्तरपाचालवश की प्राचीवता तथा ऐतिहासिक उपादेयता प्रमाणित हो 
णाती है। पाजिटर से विविध पुराणों के उत्तर-पाचाछ राजवश्य की तुछुना के बाद 
हरिवंश के इस राजवज्ञ की मोलिकता सिद्ध की है ।* 


मगघ-राजवश 


उत्तर पाचाल राजवश प्राचीन तथा ऐतिहासिक ही नही हैं, वरन्‌ उसका 
अन्तिम भाग सुव्यवस्थित भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अजमीढ वी 
धूमिनी नामक रानी के पुत्र ऋक्ष से वह वश चलता है। ऋक्ष के पुत्र से सवरण तथा 
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सबवरण से कुरु नामक राजा के नाम पर कुरुक्षेत्र का उल्लेख हुआ है । कुरु के बाद 
चौथा राजा चेदयोपरिचर वसु ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। चैद्योपरिचर वसु के 
वशजों को वासव” राजा कहा गया है। चैदयोपरिचर वसु के छ पुत्रो में ज्येष्ठ 
पुन बृहद्रथ से मगध का राज़वश्य प्रारम्भ होता है ।' हरिवश में बृहद्रथ को मगधराटू 
कहा गया है ।' जरासन्ध बृहृद्रथ के वाद छठा राजा हैं। हरिवश में जरासम्ध एक 
महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । मगघवश के अन्तगंत उसके नामो+ 
लेख के अतिरिक्त विष्णुपर्व में कृष्णचरित्र के अन्तर्गेत जरासन्ध को कृष्ण के परम 
शन्मु के रूप में चित्रित किया गया है॥ जरासन्ध के सतत आक्रमणों से जावकित 
होकर कृष्ण तथा बलराम को मथुरा छोडकर द्वारवती में बसते हुए कहा गया है ।' 
बृष्णचरिध्र के अन्तर्गत जरासन्ध का यह प्रसय लगभग इसी रूप में सभी पुराणों के 
कृष्णचरित्र के अन्तर्गत मिलता है।" 

हरिवश् तथा अन्य पुराणो में कृष्ण के साय जरासन्य का उल्लेख हृष्ण से जरासन्ध 
बी समकाछीनता को सूचित करता है। इृष्ण का जीवनवाल भहामारत युद्ध वा 
काल है । अत, जरान्सन्ध भारतयुद्ध के काल में जीवित होगा | महाभारत के अन्तर्गत 
महाभारत-युद्ध-कालीन राजाओ की सूची में जरासन्ध का नाम सर्वप्रयम है ५ जरा- 
सन्ध के महाभारत-काठीन होने के कारण मगधवशी राजा बुहृद्रथ को भारत-युद्ध वे 
यहुत पूर्व का मानना पडेगा । 

पाजिटर ने बाहंद्रथ राजवश से भारतीय सुव्यवस्थित इतिहास वा प्रारम्भ माना 
है ।* हरिवन्ञ के आधार पर उन्होने वृहद्रथ को मगधराज्य में गरिरिव्रज वामव' राज- 
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घानी को स्थापित करते हुए कहा है।' श्री पाजिटर का यह सुझाव ऐतिहासिक 
क्षेत्र में हरिवश के अन्तगंत इस वाहद्रथ 'राजवश के महत्त्व को स्थापित करता है। 

हरिवश के अन्वर्गत मगध राजवश में जरासन्ध से सहदेव तथा सहदेव से उदायु 
का उल्लेख है) यह उदायु वायु०, विष्णु० ओर भागवत में क्रमश सोमाधि और 
सोमापि कहा गया है। हरिवश् में यह राजा उदायु पूर्वोक्त तीनो पुराणों के नाम से 
भिन नाम भ्रस्तुत करता है। तीनो पुराणों से हरिवश के अन्तर्गत इस राजा के नाम 
में अन्तर इस पुराण के भिनर ऐतिहासिक पाठ को निश्चित करता है । विन्तु वायु० 
के पाठ में सोमाधि नाम अशुद्ध नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि विष्णु 
पुराण, भागवत तथा इतिहासकारो के प्रमाण वाहूद्रघवशी सहदेव के पुत को सोमाधि 
मानते है ।* 

हरिवश बायु० विष्णु० भागवत 

(जरासन्ध के दाद भविष्य. (बृह्द्रथ की भावी 
कालीन मागधेय राजा) सन्तति ) 


जरासनन्‍्ध जरासन्ध जरासन्ध जरासन्व 
हब हर स्व सहदेव 
वार सोगाधि शोगपे सोमायि 
श्रुतधर्मा' शुतथवा' शिवा" श्रुतश्रवा 
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बाहंद्रथ राजवश के प्रारस्मिक दो राजा जरासन्ध तथा सहदेव ने महाभारत युद्ध में 
भाग लिया, किन्तु विरुद्धपक्ष में । सहदेव का पाण्डवों की ओर से युद्ध करने का उल्लेस 
है ।' भरत जरासन्ध तथा सहदेव को भारत-युद्ध तथा कृष्ण का समकाछीन मानना 
पडेगा । सहुंदेव के महाभारत-युद्ध कालीन होने पर उसके पुत्र उदायु को महाभारत 
युद्ध के कुछ वर्ष बाद तथा श्रुतरर्मा को भारतयुद्ध से पचास से सौ वर्ष के बीच के 
लगभग बाद वा मानना चाहिए। 

कृष्ण वृत्तान्त के साथ वर्षित जरासन्ध और कृष्ण के वैर में एतिहासिक तथ्य 
मिलता है । वाहद्रथ राजाओं वी राज्यसीमा मगध मानी गई है। हरिवश में जरा- 
सन्‍्ध और कस का निकट सबंध कस की पत्नियों के जरासध से पुतरीत्व के कारण 
स्थापित ज्ञात होता है ।' जरासन्ध वा कस की ओर से कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कस और 
जरासन्ध के परस्पर मैत्री भाव का सूचक है! 

जरासन्ध का साआ्राज्य भगध से आर्यावत्ते के समस्त भाग में फैला ज्ञात होता हैं । 
केवल मथुरा जरासन्ध के बाहर थी। जरासन्ध ने मगध साम्राज्य के विस्तार 
की नीति अपनायी थी । सम्मवत उसवा उद्देश्य मथुरा को छीन कर अपनी राज्य- 
सीमा को दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ाने का था । किन्तु मथुरा में वृष्णिया की 
बलवती सेना ने कदाचित्‌ जरासन्ध की शवित का सुदृढ़ प्रतीकार किया । इसी 
कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी मगध राज्यसीमा मथुरा से दक्षिण पश्चिम बी 
ओर न बढ सवी । 

तुवेसुबश--पूरवश 

ययाति के पुत्रो में हरिवंश के अन्तगेत तुरवंसु का वश ध्यान देने योग्य है। इस 
वक्ष में करन्धम का पुत्र मर्त अथवा आवीक्षित सबसे महत्त्वपूर्ण राजा है ॥ महाय- 
भारत के अन्तर्गत प्राचीन काल के प्रसिद्ध राजाओं की सूची में मस्त वा नामोल्गेस 
है ।' सन्तानहीन होन वे कारण मरत्त न पौरव दुष्यन्त को गोद लिया । इस प्रकार 
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तुबंमु की शाखा पूछ की शाखा में मिश्चित होकर एक हो गयी । दुष्यन्त के पौत आकीड 
से चार पुत्र--पाइय, केरल, कोल तथा चोल की उत्पत्ति बतछायी गयी है। इन 
राजाओ के नाम पर चार जनपदों का उल्छेख है ॥ यह वश्क्रम यही पर समाप्त हो 
जाता है।* 

तुवेसु का यह वच्च वायु० में भी इन चार जनपदों के नामोल्लेख के बाद समाप्त 
हो जाता है ।' भागवत में यह वश केवल मरुत्त के बाद समाप्त दिखलाया गया है ।' 
अतः भागवत ने आन्ध्र राजाओं के आवश्यक और महत्त्वपूर्ण भश को छोड दिया हैं । 


यदुव॑ंश 


ययाति के पुत्र दुह्मू, का वच्य कोई विशेषता नही रखता । यदुवश अवश्य महत्त्वपूर्ण 
है। यहु के पाँच पुतो में सहक्नद के ज्येष्ठ पुत्र हेहय से इस राजवश् का विस्तार 
होता है। का का पुत्र साहज इस वश का सर्वप्रथम नगर-निर्माता है । साहज के 
पुत्र भहिष्मान्‌ को भाहिप्मती नामक अन्य नगरी का सस्‍्थापक कहा गया है" महिष्मान्‌ 
का पुत्र मद्रश्नेण्य चाराणसी का अधिपति कहा गया है ।* यह मद्रश्नेण्य वाराणसी का 
अधिपति बही मद्रश्रेष्य है, जिसको पराजित करके काशी के राजा दिवोदास ने वारा- 
णसी को हस्तगत कर लिया था । काशिराज दिवोदास के वशक्रम के वर्णन में भद्र- 
श्रेण्प तथा उसके उत्तराधिकारी दुर्देभ का केवल उल्लेख किया गया है ।४ सम्भवत- 
दिवोदास के चरित्रवर्णन के लिए प्रसगवश उसके उत्तराधिकारी भद्श्रेण्य का नामी- 
ल्‍्लेख आवश्यक समझा गया है 

हरिव्ञ में झृतवीये के पुत्र का्तेवी्य अर्जुन का राज्यकाल ८५,००० बे दिया 
गया है, जो पौराणिक कल्पना प्रतीत होती है।'* किन्तु यह कल्पना पूर्ण निराधार 
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हरिवश में अग्नि द्वारा वसिष्ठ के आश्रम के भस्म करने का उल्लेख है। एक 
समय अग्नि ने कातंवीयें की याचना की । कार्तवीर्य ने सप्तद्ीपा पृथ्वी अग्नि को दान के 
रूप में दी । अग्नि ने कार्तेंवी्य के वन तथा पवृतो के साथ वसिष्ठ का आश्रम भी 
जला दिया । अग्ति के इस कार्य से रुष्ट होकर ही वसिष्ठ ने कार्तवीर्य को जामदग्न्य 
के द्वारा भस्मीभूत होने का ज्ञाप दिया ।' हरिवश का यही वृत्तान्त सम्भवत उत्तरकाल 
में जटिल हो गया । इस वृत्तान्त के पीछे ब्रह्मद्ेप तथा ब्राह्मणों के क्षत्रिय-प्रतीकार 
की भावना बढती गयी ज्ञात होती है । इसी कारण अन्य पुराणो में कार्तवीर्य का यह 
बत्तान्त अतिशयोवित के द्वारा कार्तवीय्य को ऋ्रकर्मा राजा के रूप में चित्रित करता है। 
प्रतापी राजा होने पर भी सहाभारत के अन्तर्गत प्रसिद्ध राजाओ की सूची में कार्तवीये 
के मामोत्छेख का अभाव इस बात का प्रमाण है ।' पुराणो के निर्माण में अर््धेशिक्षित 
श्राह्मणो का पर्याप्त सहयोग कातंवीयें के चरित्रपरिवर्तन में एक कारण हो सकता है । 
ब्रह्मपि वसिष्ठ के आश्रस को भस्म करने का कार्य नृश्रस सिद्ध करने के लिए कदाचितू 
इन ब्राह्मणों ने कार्तेवीर्य के चरित्र को निक्ृप्ट रूप में चित्रित किया है । 

भागवत के वृत्तान्त में कार्तवीय विययक गाथा का कोई उल्लेख नही है। कार्ते- 
बी को यहाँ किसी प्रसिद्ध प्रत्ापी राजा के रूप में चित्रित नहीं किया है। हरिवश 
के अन्तगंत कातंवीये के मूल वृत्तान्त के साथ तुलना करने पर कार्तवीये-विपयक पोरा- 
णिक विचारधारा में महान्‌ परिवतंत भागवत्त के इस स्थल में देखा जा सकता है ॥ 
ब्राह्मण परम्परा से अधिक प्रभावित पुराण होने के कारण भागवत में इस प्रवृत्ति की 
सम्भावना स्वाभाविक है। 

हरिवश् में कार्तवीय का राज्य नमेंद्रा नदी के तटवर्तों प्रदेश में बतलाया गया है । 
नमंदा नदी के साथ कार्त॑वीयं को समुद्र का बेग रोकते कहा गया है ।' वायु० ओर 
ब्रह्माण्ड० भी इसी प्रकार का प्रमाण देते हैं ।' सम्भचत नर्मदा के कितारे समुद्र के दोनो 
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ऐतिहासिक परम्पराएँ श्श्ष्‌ 


तटो पर कातंवीर्य का राज्य विस्तृत था। कार्त॑वीये के द्वारा ककोटक नागो को जीतकर 
उन्हें माहिष्मती पुरी मे स्थापित करने का उल्लेख है।' माहिष्मंती के स्थापक को 
भाहिष्मान्‌ कहा गया है, जो कारतेवीय का ही पूर्वज है । ज्ञात होता है, पूर्वजों से शासित 
इस नगरी को कार्त॑वीर्य ने अनुग्रहवश ककोटिक नागो को समर्पित कर दिया। 

हरिवश में भाहिष्मती से ककोटिक नागो का सम्बन्ध एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
विषय है। क्री जायसवाल गे चायु० तथा ब्रह्माण्ड० के आवार पर नागवशी राजाओं 
की पश्चिमी राज्य सीमा को विदिशा, पद्मावती तथा परिचमी माऊवा के आसपास 
भाना है ।' नाग राजाओ की पूर्वी सीमा को उन्होनें आधुनिक उत्तरप्रदेश तथा 
पूर्वों पशिचमी बिहार वतलाया है।' श्री जायसवाल ने कर्कोटक नागो का प्रभाव 
भारशिव तथा बाकाटक साम्राज्यों में प्रमाणित किया है।* 

हरिवश में वर्णित करकोट नाग्रो की राजधानी माहिप्मती जायसवाल के द्वारा 
निश्चित नागो वी राजधानी से भिन्न है। उनके अनुसार माहिष्मती नर्मदा नदी और 
इन्दौर के आसपास है ।* श्री जायसवाल के द्वारा निर्धारित माहिप्मती वी यह स्थिति 
समीचीन है । कारण यह है कि हरिवश में भी माहिष्मती के साथ नर्मेंदा के तटवर्ती 
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श्श्द हरिवंश पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


प्रदेश का उल्लेख हुआ है ।' श्री जायसवाल ने वायु० तथा ब्रह्माण्ड० के आधार पर 
चम्पावदी को कर्कोटो की राजधानी माना है । उनके अनुसार चम्पावती वी स्थिति 
विहार में है।' वायु० तथा ब्रह्माण्ड० में माहिप्मती नगरी को करकोदो की 
राजधानी माना गया हैं ।' अत श्री जायसवाल का कथन कि कर्कोटो वी राजधानी 
चम्पावती है, कुछ अविश्वसनीय भ्रतीत होता है। 

तालजधों वी ऐतिहासिक स्थिति की ओर सकेत करते हुए पाजिटर ने उन्हें 
मध्य भारत से क्रमश उत्तरी भारत की ओर आधिपत्य स्थापित करते हुए कहा है । 
उत्तर में कदाचित्‌ इनके आतक्रमणो से पीडित होकर जामदग्न्य ने इनका विनाश किया ।* 

तालजघो की वश्चपरम्परा में मधु से यादवों की उत्पत्ति वतायी गयी है ! यादवों 
के पूर्वेज मधु तथा सधुवन के निर्माता दैत्य मधु में भ्रम हो जाता है ।" हरिवश के 
अन्तर्गत मधु और शत्रुघ्न के वृत्तान्त में ऐतिहासिक परम्परा की खोज के लिए यथेप्ट' 
सामग्री है । यह वृत्तान्त मथुरा की प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। ज्ञात होता है, 
अयोध्या में रामराज्य के अन्तिम दितो में शत्रुघ्न ने मघुवन में अधिष्ठित किसी दैत्य 
को मारकर यहाँ पर सथुरा नामक नगरी बसायी । अपने द्वारा वसायी गयी मथुरा 
नगरी के शासक के रूप में शत्रुघ्न ने अपने पुत्रो को उत्तराधिकारी बनाया ।* 
हरिवश शयुध्त के उत्तराधिकारियो के विपय में मोन है ॥ काछक्रम से अयोध्या के 
सूर्यवशी राजाओ का यह राज्य सोमवशी कस तथा उम्रसेन को मिल गया ज्ञात होता 
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है। चद्धवक्षियों की राजधानी मथुरा का प्रारम्भिक इतिहास सूयंवशी राजाओं को 
इस नगरी के आदि निर्माता के रूप में प्रस्तुत करता है । 

पाजिटर ने हरिवश्य के अन्तर्गत मधु और झयुष्न के वृत्तान्‍्त को एक ऐतिहासिक 
तथ्य माना है किन्तु थादवों की वश्चावली में मधु के नामोल्लेज को उन्होंने 
काल्पनिक माना है ।* यादववंश में मधु तथा उसके उत्तराधिकारी यादवों का वंशक्रम 
अवश्य भ्रमात्मक है। कारण यह है कि ययाति के पुत्र यदु के प्रधान वंश में कार्तंवीर्य 
के पुत्र शूस्सेत और घूर, तालजघ के पुत्र भोज, और वृष यादव के पुत्र मधु के नामो 
के अनुसार यादवों की अवेक सज्ञाएँ हो गयी है । यढु, झूर, भोज, और मधु की सन्तान 
होने के कारण ये क्रमश. यादव', शौरि', भोज” और “माधव' माने गये हैं। शूर- 
सेन नामक कार्तवीर्य के ज्येष्ठ पुत्र के नाम के आधार पर मथुरा को धूरसेन से सम्बद्ध 
किया गया है । यदुवंश के उत्तराधिकारियो का अ्रमात्मक' स्वरूप इस वश की 
काल्पनिकता का कारण नहीं मानों जा सकता । हरिवंश में मधु दैत्य' तथा मधु 
नामक यादवो के पूर्वण का पृथक्‌ व्यक्तित्व स्पष्ट है । केवल विभिन्न संज्ञाओ के 
मिश्रण के कारण यदुवश की वश्परम्परा को अप्रामाणिक मही माना जा सकता। 
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रश८ हरिवश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


अत' माधव-लवण का पिता मधु नामक दैत्य तथा तालजघ के उत्तराधिकारी वृषयादव 
का पुत्र मधु अछम-अछग होसे के कारण काल्पनिक नही कहे जा सकते । 


वृष्णिवश 


यदु के तृतीय पुत्र क्रोप्शा अथवा क्रोप्टु से राजवश वी विभिन्न शाखा प्रारम्भ 
होती है। क्रोष्टु की पत्नी माद्दी से युधाजित्‌ नामक पुत्र का वश्ञ वृष्णिवश कहलाता 
है ।! देवमीदुप के पुत्र शूर से वसुदेव तथा उनसे कृष्ण का जन्म होता है । यदुवश 
कार्तवीयें तथा ताछजधो के वद्न, अन्धक्वज्ञ तथा वृष्णिवश्ञ के रूप में विभाजित हो 
गया है । यदुवश की ये शाखाएँ अनेक होने पर भी स्पष्ट है ।* 

हरिवंश में पौरव तथा यादव कुलो के मिश्रण तथा उससे उत्पन सन्देह का 
उल्लेख, श्री किरफेल ने किया है। उनके अनुसार यादव तथा पौरव वशपरम्पराओं 
का मिश्रण इसी रूप में ब्रह्म ० में देखा जा सकता है ) ब्रह्म की विपय-स्तामग्री हरिवश 
से समानता रखती है। दोनो पुराणो की वशावलियो के मिश्रित रूप के प्रदर्शन के 
द्वारा पौराणिक मूल स्रोत के अशुद्ध पाठ का ज्ञान होता है ।' हरिवश्ञ में धन्वन्तरि 
"के वश की जावृत्ति' का कारण भी किरफेल ने इस पुराण के मूल स्रोत वी दो प्रतियाँ 
कहा है। हरिवश न इन दोनो प्रतियो से प्रेरणा ग्रहण की तथा ब्रह्म० में इन दोनो प्रतियो 
के प्रभाव की अनुपस्थिति है ।" इसी कारण हरिवश में धन्वन्तरि के वद्न की आवृत्ति 
के होने पर भी ब्रह्म० में इस वश का पूर्ण अभाव है । 


१ हरि. ३ ३४ १०२ 

२. बृष्णि वश को घशानुगत सूची, पृू० ३१६॥ 

3. सिशप्क्ाणुह्छभाय ए॒ए0प्र॒त 8 प० +छ 24-25--४ 50 परीढ 
॥<5७ पा इत्याध्याए2४ ० माल पद09055 जाते पल फिवप्राबएवड गै4ए० 
फल्ला ग्राजलवे जात धवटी प्ोद वा इटएटर्ग छ|406 ॥0 ८णफ९्वुप्धा०० 
०6 जीव पाल ब्था5९ ण पान ०५६ ॥४5 9०९ प्रुपालव ख्ावे ॥98 9९- 
०7० ८०फरग्रौक्षणए फ्रकापलएडञ 0 50क्लपाएल - 5घटी 27 2धट०३- 
पर ० धाए णारेदए ०६ पट सटाइट व्यापवप गण: णा साट्यागपणायएं 
म्गभाफप्ाफ देडण वेट ण वेटप्रपटाणा 


४. हरि० १. २९. १०-२७, १ ३२ २६१ 
५ सछणभाएुड एणा एतण 8० 4 छ 24-26 


ऐतिहासिक परम्पराएँ श्र९ 


वृष्णिवश् हरिवश की भाँति सभी पुराणों में भिन्न वशपरम्परा के रूप में नही 
दिया गया है । विष्णु० में यदु के वश्ञ के अन्त में सौ वृष्णियो की उत्पत्ति के कारण 
इसी बच्य को वृष्णिवद माने छिया गया है।* 


सात्वत वंश 


सात्वत वश भोष्टु के वश से निकली हुई एक झाखा है । ऋप्टु के उत्तराधिकारी 
बिदर्म नामक राजा के वश का अन्तिम राजा सत्वान्‌ है ।' यही वह सत्वत है, 
जिसके उत्तराधिकारियों को सात्वत कहा गया है। विदर्भ से प्रारम्भ भाते जाने 
पर भी सम्भवत सत्वत के प्रसिद्ध राजा होने वे कारण यह वच्च सात्वत चच्च कहां 
गया है ।' 

सात्वत वष् के वर्णन में देवावृध के पुत्र वश्चु वी सन्‍्तान के लिए प्रयुकत 'मारतिवावत 
भोज! शब्द सात्वत वश के तालूजघ के पुत्र भोज से सम्बन्ध स्थापित करता है।* यह भोज 
सौ तालजधो में से एक ज्ञात होता है । तालजघो के वर्णन के प्रसग में यहाँ पर भोज 
का केवल उच्लेव हुआ है। सम्भवत' इसी भोज के विसी उत्तराविवारी से सात्वत 
बद सम्बद्ध रहा होगा । 

सात्वतवशी बश्नु के उत्तराधिकारी भोजो को 'मार्तिकावत्! कहा गया है। 
मार्तिकावत से अर्थ मृत्तिकावती नामक स्थान वे निवासी से है । मृत्तिकावती नगरी का 
उल्लेस हरिवश के अन्य स्थल में भी हुआ है। यहाँ पर मृत्तिकावती नगरी को नर्मदा 
के तठ पर बतत्मया गया है। इसी वर्णन के साथ ऋक्षवन्त पर्वत तथा शुक्तिमती नयरी 
का उल्टेख है।" सम्भवतः मृत्तिकावती नर्मदा के तटवर्ती श्रदेश में माहिष्मती बे' 
आसपास थी | सत्वत के पूर्वज भोज का सम्वन्ध इसी मृत्तिकावती नामव' नगरी से 


ज्ञात होता है । 


१. विष्णु ४. ११. २६-२८-चूषस्य पुत्रो मघुरभवत्‌ । तस्यापि वृष्पिप्रमुख पृत्र- 
शतमासीत्‌ । यतो वृष्णिसज्ञामेतद्योत्रमवाप ॥ 
२. हुरि० १५ ३६- १९-३०-सत्वान्‌ सर्वगुणोपेत सात्वता कीतिवर्द्धना ॥ 
३... सात्वतवद का वज्ञानुगत क्रम पृ०-३१८ ॥ 
४. हरि० १. ३३- ५२-वबीतिहोत्रा” खुजाताइव भोजाइचावन्तय' स्मृता 
५. हरि० ३.३६ १५-मर्मदाकूलमकाकों नयरों मृत्तिकायतीम्‌ । 
ऋत्षवन्त गिरि जित्वा शुवितमत्यामुवात से ॥ 


२३० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


देवावृध तथा वच्चु के उत्तराधिकारी मारतिकावत भोजो का अमरत्व उनके गोरव 
का प्रतीक है। उनके विपय में यायी गयी गाथा उनके इस गौरव को प्रमाणित करती है । 
इस गाया में वश्चु और देवावृध को देववा और मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध किया यया है । 
बश्जु और देवाबूध के साथ ७०६६ पुरुषो के अमरत्व-पद प्राप्त करने का उल्लेख है ।* 
हरिवश की टीका में अमरत्व का अये युद्ध में वीरगति प्राप्त करके ब्द्मलोक-गमन 
बतलछाया ग्रया है ।' ज्ञात होता है, मृत्तिकावती नगरी की रक्षा के छिए किसी शत 
से छडले लड़ते देवावृध, वश्जु तथा उनके ७०६६ योधाओं ने वीरगति पायी ॥ देवा" 
बृध के भाई अन्धक की नवी पीढी में देवकी आदि देवक को सात कन्याओ का उल्लेख 
हुआ है।' कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ | भारत-युद्ध के कृष्ण के जीवन-काल में 
होने के कारण देवकी के परवेज देवावृध तथा बच्चु के इस युद्ध का काल महाभारत-युद्ध 
के बहुत पूर्व रहर होगा । भोजो को इस वीरता का इच्छित फल मिला ज्ञात होता है। 
मृत्तिकावती नगरी उनके अधिकार में रही तथा उनके उत्तराधिकारियो ने उसमें राज्य 
क्या। सम्भवत वश्चु के यही उत्तराधिकारी मातिकावत भोज कहलाये । 


हरिवश् के अन्तगेत बच के उत्तराधिकारी सात्वतवशी राजाओ के भ्रति 'माति- 
कावता ' विशेषण का प्रयोग ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। देवावृध के भाई अन्धक 
की नवी पीढी की देवकी, कस तथा कस के पिता उमग्रसेन का निवासस्थरू मथुरा है। 
मृत्तिकावती नगरी की स्थिति हरिवश में नमंदा के तट पर तथा घुक्तिमती के आस- 
पास चतलायी गयी है । अत' मध्यभारत में माहिष्मती नगरी के समीपवर्ती प्रदेश 
में मृत्तिकावती नगरी की स्थिति लगभग निश्चित हो जाती है। ज्ञात होता है, कस 
से नो पीडी पूर्व सात्वतवशी राजाओ की राजवानी मयुरा में न होकर मध्यभारत में 
स्थित मृत्तिकावती बंगरी थी। सात्वतवशी राजाओ के उत्तराभिमुख प्रयाण में 


१५. हुरि० १. ३२७. १३-१५-पुणान्देवावृषत्याथ कौतेयन्तों महात्मदः । 
ययैवाग्रे सम दुरातू पद्ममम घ तथान्तिक १ 
बसुश्षेष्ठो मनुष्याणा देवेदेंवावृघः समः । 
पत्ठिश्च व्‌ च पुरुषाः सहलाणि च सप्त च ॥ 
एतेष्मृतत्व सप्राप्ता बच्चु-देवादुधावपि ॥ 

२. हुरि० १५ ३७ टोका-पद्पष्द्याधिकानि सप्तसहल्ाणि पुण्षाः अमृतर्त्वं युद्धेन 

सृत्युमासाद्य ग्रद्मछोक गता इत्ययें: । 
हे. हरि० १-३७. २७-२९ डे, हरि० १० ३६- १५ 


ऐतिहासिक परम्पराएं रह 


सम्मवत्र वही कारण रहा होगा, जो नाय राजाओ के दक्षिणाभिमुख प्रयाण मे था । 
क्दाचित्‌ मध्यभारत से मथुरा के बीच के अनेक राज्यो को जीतते हुए इन राजाओ ने 
मथुरा को चिरकाल तक अपनी राजधानी बताया । 

मत्स्य० के अन्तर्गेत्त सात्वत वज्ञ हरिवश से बहुत कुछ समानता रखते हुए भी भिन्न 
है। यहाँ पर बच्चु के भीपण युद्ध तथा उसमें निह॒त योद्याओ का कोई उल्लेख नही है ।' 
भोज मार्तिकावत के विषय में मत्स्य० मौन है । किन्तु मत्स्य० में सुरक्षित ऐतिहासिक 
परम्परा ओष्दु, विदर्भ और सात्वत वश को श्यखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। 

भागवत में देवावृध के वाद वद् का विस्तार रुक गया है। अत भागवत का पाठ 
देवावृध के उत्तरवश के विपय में कोई भी प्रकाश नही डालता । भागवत के अनुसार 
सात्वतों के पूर्वज क्रोप्टा तथा क्रोप्ठा के वशघारी राजा है । भागवत' और मत्स्य०' 
मेँ सात्वत वश की श्खलाबद्ध वशावली हरिवश की अस्तव्यस्त सात्वत वद्यावली की 
शुद्ररूप ज्ञात होती है। हरिवश् में सात्वतवश अस्पष्ट पाठ प्रस्तुत करता है। 

हरिवज्ञ में वणित सात्वत वशपरपरा की अन्य पुराणों से तुलना करने पर ज्ञात 
होता है कि पुराणों में सात्वत बश्चज्म के दो रूप प्रचलित थे। एक रूप हरिवंश में 
मिलता है तथा दूसरा अन्य पुराणों में। क्रोप्टु से बश्चु तक की वशपरम्परा हरिवश में 
अस्तव्यस्त रूप में मिलती है। इस वश के स्पप्ट न होने का कारण हरिवश के पाठ में 
बाह्य प्रभाव ज्ञात होता है। किन्तु भोज-मार्तिकावतों के विषय में हरिवश् के अन्तगेत 
स्पष्ट सामग्री अन्य पुराणों में अनुपस्थित है। हरिवश्ञ का देवावृधविषयक वृत्तान्त 
अन्य सभी पुराणों से शुद्ध ज्ञात होता है! 

अश्वमेध का प्रत्याहर्ता---औदुभिज्ज सेनानी 

हरिवश में भविष्यपर्वे के अन्तर्गत व्यास तथा जनमेजेय का सवाद महत्त्वपूर्ण 
है। यहाँ पर व्यास के द्वारा भविष्य में अश्वमेध यज्ञ की अप्रसिद्धि का कथन तथा 
कलियुग में 'औद्भिज्ज सेनानी के द्वारा इस यज्ञ के पुन प्रचार का उल्लेख है।' 
'औदुभिज्ज सेनाती' शब्द के सार्थक प्रयोग तया ऐतिहासिक त्तत्त्व वा विवरण श्री 


१. मत्स्य० ४४. ५८-५९ 

२. भाग० ९. २३ के. मत्स्य० डंडे, ४४-८४, 

डे. हरि० ३. २. ३६-४०-ओऔदुभिज्जों भदिता कश्चित्‌ सेनानी. फाइयपो ट्विज.। 
अद्वमेघ॑ फलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥४०ा 


२३२ हरिवद्ा पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


रायचौधरी ने दिया है। उनके अनुसार सेनानी शब्द निस्सन्देह शुगवशी पुप्यमित्र का 
सूचक है, जिसने अध्वमेघ यज्ञ की रुम्बी अप्रसिद्धि के बाद इस यज्ञ का पुन प्रचार 
किया था।' 

श्री रामचौधरी हरिवश में मिलने वाछे ओदुभिज्ज सेनानी' शब्दों की ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता ही नही सिद्ध करते वरन्‌ इस विषय के द्वारा शुगवश के इतिहास में नवीन 
सामग्री के योग को स्वीकार करते है। 'औद्भिज्ज' शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार वनस्पति 
से उत्पन्न' अर्थ रखता है। दक्षिण भारत में वनवासी के 'कदम्ब” तथा काची के पल्लव 
राजवशो की भाँति औदूमिज्ज शब्द वृक्षों से गोत्रनाम अथवा उपाधि वो धारण करन 
वाली प्राचीन भारतीय परम्परा की सूचना देता है।* ज्ञात होता है, प्रुप्यमित्र शुग 
के वश्ञ का सम्बन्ध कदम्व तथा पल्‍लव राजकुछो की भाँति वृक्ष से रहा था । 

हरिवश फी चीलकण्ठी टीका में औदूभिज्ज' शब्द नितान्त भिन अर्थ पस्तुत 
करता है। इस दाब्द का अर्थ यहाँ पर भूमि केबिल से प्रकट होने वाला योगी कहा गया 
है।' नोज़कणप्ठ के द्वारा औदुभिज्ज! दाब्द की व्युत्पत्ति समीचीन मानी जा सकती है, 
किन्तु इस व्युत्पत्ति के आधार पर निश्चित किया गया अर्थ इस प्रसग के प्रतिकूल 
हो जाता है। इस स्थल के अन्य इलोको के द्वारा पुप्यमित्र और उसके उत्तराधिकारी 
राजाओ की भोर स्पष्ट सकेत है। इन राजाओं को शुगवश्ी राजा मानने पर 
औदुभिज्ज धब्द की बिल से प्रकट होने वाला व्युत्पत्ति असगत तथा हास्यजनक 
प्रतीत होती है। अत श्री चौधरी के द्वारा की गयी ओदुभिज्ज की व्युत्पत्ति अधिक 
विश्वसनीय है। 


7. एज 00 फ़त ८४ प्र 4 9 36406 5एह%७० 75 फथा 
ग्रा966 प4६ पा इलाबरया 8 उतेथापटय जाप इदाद। 0फप्गगययएए4 
जत05८ ग्रधयर ३एएटश5 गा पी [5 ० 8 $फजाए-. छिए्र85 ग. 
पाल एपबा35, शाते ज्ञा0 5 पाठसएा गिणा ॥ागज, बाप वा- 
हप्नशगर ९एवेथा०९ ९० ॥4ए6 एलएतिप्रव्तें घाट 3$एथ०व ध्यान 
झट 

एजए एक व एथणों पर 4 9 366 

३. हरि० ३ २ ४०-टीका-उद्भिय जायत इत्योद्भिज्ज' भूबिलस्थों योगी 

खायमानायां भुवि प्रकटोमविष्यतीत्यर्य" ३ 
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हरिवंश का यह प्रसग पुप्यमित्र शुय के जीवन पर ही प्रकाश नही डालता । इस 
स्थछ में शुगवज्ञी अन्य राजाओ के झासनसम्वन्धी कार्यों की सूचना मिलती है ॥ औदू- 
भिज्ज सेनानी के युग तथा वस्च में किसी राज्य के द्वरा राजसूय यज्ञ की स्थापना करने 
का उल्लेख है (! इस समय समाज की चातुर्वप्ये व्यवस्था में त्रान्ति का, तथा थोडे से 
पुण्य के अधिक फल का बथन है।* 

भविष्यपर्व के इस प्रसंग से पुप्यमित्र सेनानी के वश में किसी शुग राजा के द्वारा 
राजसूय यज्ञ के विधान की सूचता मिलती है। पुप्यमित्र के उत्तराधिकारी दस राजाओं 
का उल्लेस विष्णु० में है।' किन्तु पुप्यमित्र वे अतिरिक्त अन्य राजाओ के द्वारा किसी 
यज्ञ के विधान का प्रसंग इन प्रमाणों में नही मिलता । हरिवंश के इस प्रसंग में भुगवशी 
क्सी राजा के द्वारा राजयूय की समाप्ति कै उत्तरकाल को अत्यन्त अशान्तिपूर्ण बतलाया 
गया है। राजसूय यज्ञ को करने वाला शुगवश्ञी यह राजा शुगकाछ के अन्तिम उत्तरा- 
पिकारियो में से कोई ज्ञात होता है। इस राजा के राज्यकाल के वाद वे वर्णव तथा 
कलिवर्णन के द्वारा तत्वालीन समाज में बौद्ध धर्म के प्रचार का परिचय मिलता है। 
ज्ञात होता है, पुप्यमित्र वी बौद्ध धर्म के प्रति कठोर नीति' के कारण इस राजवंश क्के 
अन्तिम बाल में दलित वौद्ध धर्म पुन पनप उठा था। इस राज्यवाल के बाद जिस बौद्ध 
समाज वा चित्र मिलता है, वह अत्यन्त ह्ामोन्‍्मुऊ ज्ञात होता है। सम्भवत' अशोक- 
काछीन वौद्ध घममें वा पुनीत रूप इस बयर तक विद्वत्त हो चुका था । 

कलिवर्णन में बौद्धपर्म-प्रधान समाज वा जो चित्र हरिवश्य में मिलता है, 
खूगमग वही चित्र अनेक पुराणों बे कलिवर्णन में मिलता है ।* अत इव अनेक पुराणों 
में पलिवर्णन का प्रसग शुग तपा उसके बाद थे वाल वी सूचना देता है । 


३. हरि० हे. २. ४१-तथुगे तत्कुलोनश्व राजसूपमपि पतुम्‌ । 
आहरिप्पति राजे बवेतप्रहमिवान्तकः ॥ 
२ हरि० ३. २. ४४-४५-चातुराध्रम्यशिपिलो धर्म: प्रविचहिष्यति । 
सदा झ्यल्पेन सपसा सिर्दि प्राप्स्पन्ति मानयाः ॥ 
३... विष्णु० ४. २४. 
है... 04%, 5, ते, /०णे, 3 9. 578-- 
योमे श्रमचणिरों दास्यति ततस्याहे दीनारशतं दास्या्ति 
५... बायु० अनुधंग० ३७-४१९-थौतामातें प्रशियरिके घममे यर्षाधरमें तदा ? 
सह दुर्बंतश्मातः अविपत्यन्ति मोह्ता:॥ 


श्रे४ट हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हखिवश्ञ में यह प्रसंग पुष्यमित्र के साथ ही शुगवशी राजाओ के विषय में नवीन 
सामग्री अस्तुत करने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग के द्वारा शुगव्ी 
किसी राजा के राजसूय यज्ञ का अशत वृत्तान्त ज्ञात होता है । 


ब्राह्मण ऐतिहासिक परम्पराएँ 


पुराणों के अन्तर्गत क्षत्रिय वशपरम्परा के साथ ही ब्राह्मण वश-परम्पराए मिलती 
है। ब्राह्मणवशो की प्रामाणिकता का निराकरण श्री पार्जिटर ने किया है !' किन्तु 
बे प्रत्येक ब्राह्मणवश् को निराधार नही मानते । हरिवश के अन्तर्गत अनेक ब्राह्मपवश 
अखलावद्ध रुप में कुछ वशानुगत घटनाओ पर प्रकाश डालते है। अब्य ब्राह्मपवश 
ब्रह्मक्षत्रों के परस्पर सम्बन्ध की ओर सकेत करते है । इनसे सिन्न ऋषिबध किन्ही 
राजवशो से सुदी्धे काल तक सम्बन्ध रहने के कारण क्षत्रियवश-पस्परा के अन्तरग 
भाग हो गये है। 

वसिष्ठ 


बुछ ऋषि राजाओ के राजनीतिक अथवा जन्‍्य सार्वजनिक कार्यों में प्रमुख भाग 
लेते हुए दिखछाई देते है। वसिष्ठ तथा विश्वामित्र का सम्बन्ध बहुतन्से राजाओ से 
स्थापित किया गया है। पाजिदर ने अनेक राजाओ से एक वसिष्ठ के सम्बन्ध को 
असभव मानकर एक से अधिक वसिष्ठो की कल्पता को है।' वसिष्ठ तथा विश्वामित्र 
के परस्पर संघर्ष को दिखाते हुए श्री घोष ने भी अनेक बसिष्ठो की स्थिति को स्वीकार 
किया है।' पाजिटर का यह मत उचित ज्ञात होता है। हरिवश के अन्तर्गत सप्तषियों 
की गणना के प्रसग में वस्िष्ठ का नामोल्लेख दो बार हुआ है। बर्सिप्ठ का पहला 
नामोल्लेख प्रथम मन्वन्तर की गणना में तया दूसरा नामोल्लेख सप्तम मन्वन्तर की गणना 


.. शिभशष्ठाक्‍टाए ४ (20ण 788995 99 फराशाएंद्रीक 9. पाानाए०- 

८ #... 885. 3970 9. 75 

3. ऊँ. हू, छा0क्क, एल्वा० ग्टझू० 9. 245--ए$एव्रप३, 7एश<एटा' छब5 
फैजाऊ्ते 9७ 9ए 5७१55, छाप्र० बए?गंणाल्त एकशेशी0 35 ॥5 


एपर९४६ ए705्#ए वा ३०००७४६ 6 चाल डफष्पंण फिप्गायखांव्यौं 
0णञ०१8९ ० पार एंग्ाशताउ5. 
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में हुआ है।' हरिवश के आधार पर ज्ञात होता है कि वसिष्ठो की सख्या कम से कम 


एक से अधिक थी । 
विश्वामित्र 


पाजिटर ने वसिष्ठ की भाँति एक से अधिक विश्वामित्रो की कल्पना की है। उनके 
अनुसार विश्वामितो में प्राचीचतम तथा महत्तम गाधि के पुत्र विश्वामित्र है। इसी 
प्रसग में पार्जिटर ने हरिवश में वर्णित विश्वामित्र के क्षत्रिय नाम विश्वरथ की ओर 
सकेत किया है'। शकुन्तछा के पिता विश्वामित्र को पाजिटर ने गराधिपुत्र विश्वा- 
मित्र का उत्तराधिकारी माना है । ग्राधिपुत्र विध्वामितर कान्यकुब्ज राजवश्ञ में उत्पन 
हुए थे। शकुन्तला के पिता मुनि विश्वामित्र का अस्तित्व महाप्रतापी राजा भरत के 
काछू के आधार पर निद्िचत किया जाता है । पाजिटर ने भरत को विदर्भ से तीन 
अथवा चार पीढ़ी बाद में निश्चित किया है' | गाधि तथा भरत के राज्यकारू में रूम्बा 
व्यवधान दो विश्वामित्रो की विभिन्नता का परिचायक है। 

हरिवश्ञ के अन्तगंत मन्वन्तर वर्णन में विश्वामित्र का नाम दो वार आया है । पहली 
बार विश्वामित्र का नामोल्लेख अतीत के सप्तम मन्वन्तर की गणना में हुआ है । 


१. हूरि० १७ ८- मरीचिरत्रिभंगवानागिरा पुलह फऋतु । 
पुलस्श्पश्च वसिष्ठज्च सप्तेते ब्रह्मण सुता ॥ 
हूरि० १०७ ११-एतत्‌ ते प्रथम राजस्मन्वन्तरमुदाहतम्‌ । 
हरि० १७ ३४-५अध्रिर्वेसिप्ठो भगवान्‌ कश्मपक्च महानृषि' । 
भौतसोड्प भरहाजों.. विश्वामित्रस्तवेव छू 
2. एशए्टाटा [888 उग्रा० 9 33--76 ध्याॉ5६ शर्त पी हाथ्यटड 
'प्राईएक्रातए4 छ३$ ऐी250१० 55009 7 एद्/गाफ, ॥जाट्ट ०7 व्रत ४- 
॥एतण4 भाते करा [520पफ४ ग्रशावट जब एोईएशशग3 (सिंडाए २7० 
१459, 32 7766) छि& ३६४ ८णारव्लव्ते त्राप् परीढ 5णुग पेशाब 
3. एबाह्टमाध्था. ग885५ 7970 9 43-76 76848 घाट्त्ट्त ८९४ पा 
घी०० छप्रगरभाएए फावगारव [07385 (:एएक्‍ट, धीव६ फफिया 
3705: ५6 99९९0 फरार छा. 0फ हइष्ठशब्ा095 क्षीक भ्र/गरड 
गाते पथ: 3. प्रापवीब5 प्रिधाद्य एक 2 वाल्या चेलत्लातेटार 0 पा 
डाध्य ए६एव्गएप३ 
४. हुरि० १- ७. ३४-गोतमोज्य भरद्वाजों विश्वामित्रत्तयेव घ॑ | 
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दूसरा नामोल्लेख अनागत काल के प्रथम मन्वन्तर में हुआ है। यहाँ पर विश्वामित्र 
को 'कौशिक' कहा गया है'। अतीत और अनाग्रत के ये दो विश्वामित्र एक दूसरे 
से पूर्णत. भिन्न ज्ञात होते है । 

झअत्रि 


हरिवश में अञ्रि ऋषि का नामोल्लेख दो वार हुआ है। पहला उल्लेख अतोत 
के प्रथम मन्वन्तर में हुआ है'। दूसरा उल्लेख अतीत के सप्तम मन्वन्तर में है'। 
अत. विभिन्न काल में दो अतरियो की उपस्थिति शञात होती है । 


भाव 


भविष्यकालीन मन्वन्तरगणना के प्रसय में भागव का उल्लेख छ बार हुआ है। 
भावी प्रथम मन्वन्तर के प्रथम पर्याय में 'ज्योतिष्मान्‌ भारयंब' का उल्लेख है। ज्योतिं- 
ध्मात्‌ यहाँ पर भागंव का विश्लेषण है । दसवें पर्याय के द्वितीय मन्वन्तर में सुकृति 
भागव' का उल्लेख है'। एकादश पर्याय के तृतीय मन्वन्तर में 'हविष्मान्‌ भागंव” का 
वर्णन है'। भावी मन्वन्तर के दवादश पर्याय में भागंव का चौथा उल्लेख है"। भावी 
मन्वन्तर के त्रयोदश पर्याय में 'भागेव' का पाँचवाँ नामोल्लेख है। यहाँ पर भागव 
को “निरुत्सुक' कहा गया है*। “भागव' का छठा उल्लेख भौत्य मनु के चौदहवें पर्याय 
में हुआ है'। भार्गवो का छ. बार उल्लेख छ. भागेवो का बोधक नही माना जा सकता । 
भागेंव शब्द भूगुवशी ब्राह्मण का बोधक होने के कारण व्यापक अर्थ रखता है। अत 
मन्वन्तरगणना के अन्तगेत भागेव का अनेक बार उल्लेख भूगु वशी छ. विभिन्न ऋषियों 
का सूचक है, केवल एक भार्गव का नही । 


हेरि० १. ७. ४८-कोशिको गारूपइचेच रुएः कश्यप एवं च। 
हरि० १. ७. ८; हे हरिं० ३. ७. इृ४ड 
हरि० १-७- ६१--ज्योतिष्मान्‌ भारगवश्चंव 

हरि० १-७- ६५--सुकृतिदचेव भागंवः । 

हरि० १.७. ७०--हविष्मानूयह्च भार्गवः । 

हरि० १. ७ ७६--भागंयः सप्तमस्तेयाम्‌ । 

हूरि० १.७. ७९--भागदच्च निरत्सुकः 

हरि० १.७. ८३--भार्गवों ह्यतिबाहुश्व 
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ऐतिहासिक परम्पराएँ श्इ्छ 


बच्तिष्ठ, विश्वामित्र 


अ्य्यारण और सत्यत्रत त्रिशकु का वृत्तान्त वसिप्ठ और विश्वामित्र को एक साथ 
प्रस्तुत करता है। बसिष्ठ, सत्यद्रत (त्रिशकु) तथा विश्वामित्र का सस्बन्ध ऋषियों 
के ऐतिहासिक महत्त्व का परिचायक है। वसिष्ठ यहाँ पर अय्यारुण के पुरोहित के 
रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। वस्तिष्ठ के पोरोहित्य में श्रव्याहण ने विवाह सम्बन्धी 
अपराध के बद् सत्यक्षत को राज्य से निकाछ दिया। पिता के इस कार्य में वसिप्ठ को 
सहायक समझकर सत्यव्रत ने वसिष्ठ वी गाय खा ली। अत वैवाहिक अपराध, 
गोहत्या तथा गोमक्षण के तीन अपराधो के फलस्वरूप सत्यव्रत त्रिशकु' कहलाया'। 
त्रिशकु ने विश्वामित्र का अनुग्रह पाने के लिए विश्वामित के अकारूपीडित पुत्र का पालन 
किया। विशकु के इस कार्य से प्रसन होकर विश्वामित्र ने उसको सदेह स्वर्य जाने वा 
बर दिया तथा राज्य में पुन प्रतिष्ठित किया') त्रिशकु के इस वृत्तान्त में वसिष्ठ 
त्रिशकु के विरोधी होने के कारण विश्वामित्र के भी विरोधी है। ज्ञात होता है, मिश्वकु 
ने अपने राज्य का पौरोहित्यपद कुरुपुरोहित वसिप्ठ को न देकर विश्वामित्र को दिया। 
मरिशक्रु के यज्ञ को कराने वाले पुरोहित के रूप में विश्वामिभ्र का उल्लेख है।* अतः 
विश्वामित्र के अनुग्रह से कृतज्ञ होकर विशकु ने उन्हें ही पुरोहित बनाया होगा । 

हरिवश में भिशकु के पिता अय्यारुण की राज्यतीमा अयोध्या मावी ग्रयी है) 
अयोध्या सूर्यवशी राजाओ वी प्राचीन राजधानी थी। राम के काल तक सूर्यवशियो फी 
परम्परागत राजधानी अयोध्या रही। विशवकु ने कदाचित्‌ अयोध्या में ही राज्य किया। 
प्रिशकु के पुत्र हरिश्चन्द्र के प्रसग में राज्यसम्वन्धी किसी भी परिवर्तन का उल्लेख नहीं 
हुआ है। हरिदचन्द्र के पुत्र रोहित को रोहितपुर नामक एक नवीन नगर बसाते हुए 
कहा गया है। वैरागी रोहित ने यह रोहितपुर ब्राह्मणो को दे दिया।" रोहितपुर की 
स्थिति के विपय में हरिवश में कोई विज्ञेप प्रकाश नहीं डाछा गया है। सम्मवत. 
रोहितपुर अयोध्या वे सन्निकट बोई नगर होगा। 


३. हुरि० १. १३६ १९ २. हूरि० १. १३. २३ 
३. हरि० १५ १३- २०-२३ 
४. हरि० १-१३ २२--राज्येभिपिच्य पिश्ये छु बाजयामास त मुनिः । 
५. हुरि० २६ १३४ ६ हूरि० १: १३-२६ 
हरि० ३० १३- २७--प्रसारातारतां ज्ञात्वा ब्िजिम्यस्तत्युर ददौ॥ 


र्३८ट हरियंश पुराण का सांस्कृतिक यिवेदन 


इक्ष्वाबुवंश में रोहित के बाद सगर के प्रसंग में वसिप्ठ का पुनः उल्लेस़ हुआ है । 
वसिष्ठ यहाँ पर सगर के बुरूपुरोहित के रूप में नही माने गये है। विपत्ति वाल में 
सगर की माता की रक्षा करने वाले तथा वाल्यावस्था में समर को झ्स्त्रात्तर की शिक्षा 
देने वाले औवे भागेष को यहाँ विशेष आदर दिया गया है।' औवे सगर वी दो रानियों 
को सन्तानप्राप्ति कर वर देते है ।' ज्ञात होता है, औरदद भागेव का स्थान सगर के 
शम्य में वही या, णो राम के राज्य में वाल्मीकि का था । ओऔरवे भागंव पुरोहित के रूप 
में कही भी नही माने गये है। किल्तु पूज्य गुरु का स्थान उनको सर्वेत्न मिठता दिखछाई 
देता है। 

ओव॑ और सगर का यह सम्बन्ध हरिवश के अतिरिवत अन्य पुराणों में भी मिलता 
है'। सगर के राज्यकाल में औव का महत्त्वपूर्ण स्थान सभी पुराणों की इस घटना की 
ऐतिहासिकता फा सूचक है। 

सर के द्वारा हैहय तथा तालजधो के विनाश का वृत्तान्त चसिष्ठ से सम्बद्ध है। 
सगर के परात्रम से भस्त होकर शरणार्थों तालजंघ ओर हैहय वसिष्ठ के आश्रम में 
जाते है। वसिष्ठ के द्वारा हैहय और तारूजघधो को अमयदान मिलता है।* यहाँ पर 
वसिष्ठ का व्यवितित्व पौरोहित्य की सूचना नही देता । सगर के संस्कार, शिक्षण तथा 
चरप्रदान आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन ओर भागंव के द्वारा होता है। विन्‍्तु 
सगर को वसिष्ठ के प्रति गुरु के रूप में सम्बोधित करते कहा गया है।' ज्ञात होता है, 


१. हूरि० ३. १४ ७- ओवेंस्त॑ भागवस्तात काप्ण्यात्समवारयत्‌ । 
हरि० १३- १४. ९-- ओर्व॑स्तु जातकर्मादि तस्य छृत्वा महात्मनः । 
अध्याप्य देवदशास्त्राणि ततोःस्त्रे प्रत्यपादयत्‌ ॥ 
२. हरि० १. १५.४-- . ओवेस्ताम्यां वर प्रादात्तन्रिवोध जनाधिप ॥। 
३ गब्रह्माण्ड० उपो० ४७. ८७; वायु० २, अनु० २६० १२९-१३३ 
४. हरि० १: १४. १३-१४- ते बध्यमाना थौरेण सगरेण भहात्मना ॥ 
वसिष्ठ शरणं ग्रत्वा प्रणिपेतुर्मगोषिणम्‌ ॥ 
वसिष्ठस्त्वथ तान्‌ दृष्ट्वा समयेन महाद्रुतिः ॥ 
समर वारयामास्त तेषां दत्वाध्भयं तदा।॥! 
५. हरि० ३. १४. १५-. सगरः सवा भतिज्ञां च॒ ग्रोव॑वियं निशम्य च । 
घर्म॑ जघान तेपां दे वेषान्यत्व॑ चकार हु ॥ 


ऐतिहासिक परम्पराएँ श्श९ 


सगर के पौरोहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान औवे भागंव को मिला था, किन्तु वसिष्ठ का 
पारम्परिक गुरुपद अक्षण्ण था। 
सगर के राज्यकाल में जिस वसिष्ठ का उल्लेख है, वे त्रयुयारणकालीन वसिष्ठ 
ज्ञात होते है। इक्ष्वाकुवश में वसिष्ठ के समकालीन त्रयुयारुण, भिशकु, हरिए्चन्द्र तथा 
रोहित, ये चारो राजा प्रतापो माने गये है। रोहित ने वैराग्य के कारण अपने राज्य 
का दान कर दिया। अत. रोहित का राज्यकाल नही के वरावर है । त्रयूयारुण, निशकु 
ओर, हरिइ्चन्द्ध का राण्ज्यकाल अवश्य लम्बा होगा । इन राजाओ के बाद सगर तक 
के राजाओ का राज्यकारू इनके अप्रस्िद्ध होने के कारण छोटा ज्ञात होता हैं) सगर 
के काछ तक त्रयुयारुणकालीन वसिष्ठ का जीवित रहवा असम्भव नही है । सगरकालीन 
वच्तिष्ठ का उल्लेख उनके वार्घक्य और एकान्तजीवन का प्रतीक है। समरकालीन 
वस्तिष्ठ तथा त्यूयारुणकालछीन वस्तिप्ठ एक ही ज्ञात होते है! 
इक्ष्याकुबश में सुदास के पुत्र सौदास कल्मापपाद (मित्रसह) के चृत्तान्त में भी 
वसिष्ठ का नामोल्लेख है'! हरिवश्न में सोदास कल्मापपाद का उल्लेखमात्र हुआ है, 
सौदास के कल्माएपाद नाम के विवेचन के लिए हरिवश्च में कोई वृत्तान्त नहीं है। भूछ 
के कारण राजा सौदास द्वारा दिये गये मास के भक्षण से कुद्ध होकर वरिष्ठ ने उसे 
राक्षत्र हो जाने का द्ाप दिया। प्रतिशाप देने के छिए उद्यत सोदास को उसकी स्त्री में 
रोझ दिया । शाप को व्यर्थ न कर सकते के कारण सोदास ने शाप के जल को अपने 
पैसे में डाल दिया। क्षापजल से उसके पैरो के कृष्णवर्थ होने के कारण सौदास 
“क्ल्मापपाद' कहुलाया। रा्षसरूपधारी सोदास ने वस्धिष्ठ के पुत्र शक्ति को कवलित 
कर लिया! निराह्म वसिष्ठ ने आत्महत्या करके ससार से मुक्ति पाने का विचार 
किया। इसी समय अदृश्यन्ती नामक उनकी पुत्रवधू के आश्वासन से वस्तिप्ठ को अपने 
विचार का परित्याग करना पडा।' सौदास यन्‍्मापपाद का यह वृत्तान्त सम्भवत्त: 
अस्याण्ण के समकालीन वमिष्ठ से भिन्न वमिष्ठ को प्रस्तुत करता है । सौदास के 
लिए यन कराने थाले वरिष्ठ यहाँ पर ऋत्विज पद पर अभिषिकतर दिषलछाई देते हैँ। 
शाज्य में पुरोहित के समान उच्च स्थान मिलने पर ही वस्िष्ठ को ऋत्विज पद वी प्राप्ति 


है. भाग० ९. ९. १८०३६ 
यायु० २ बनु० २६६ १७५-१७६; महा० १५ १७४-१७६ 
२. महा० १. १७४-१७६ 


२४० हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


हो सकती है। अतः यह वशिष्ठ त्युयारुण के समकाछीन तथा त्रिशंकु से तिरस्कृत 
वसिष्ठ से भिन्न ज्ञात होते हैं। भिन्न वसिष्ठ होने के कारण पूर्वज वसिप्ठ का सोया 
हुआ सम्मान इन वश्षिप्ठ को मिलता दिखलाई देता है। 

इक्ष्वाबु वंशी राम के राज्य में वसिष्ठ का पौरोहित्य सर्वमान्य विषय है । राम 
के पूर्वज दिलीप के कुलपुरोहित के रूप में वसिप्ठ का वर्णन रघुवश्य में है ।! यहाँ पर 
वसिष्ठ को 'अथवेनिधि! कहा गया है।' अतः यह वसिप्ठ दिलीप से राम तक के 
पौरोहित्य पद पर सम्मान के साथ अधिप्दित ज्ञात होते है ॥ दिडोप से राम तक के 
पौरोहित्य पद में अभिषिकत वसिष्ठ एक ही ज्ञात होते हैं। रामायण में वसिप्ठ को 
एक वयस्क ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है ।' अतः दिलीप के समकालीन 
वसिष्ठ का राम के काछ तक नितान्त वृद्ध हो जाना स्वाभाविक है। यह वसिष्ठ 
ब्रग्यारण के समकाछीन तथा सौदास कल्मापपांद के समकालीन वसिष्ठ से भिन्न 
व्यक्ति ज्ञात होते हैं। सौदास कल्मापपाद के समकालीन वसिप्ठ के लिए सौदास के 
बाद पाँच पीढी तक के राजाओं के काछ का अतिक्रमण करके दिल्यीप, रघु, अज, दशरथ, 
और राम के पौरोहित्य को सम्पादित करना सम्मव नही है। दिलीप से रामराज्य 
तक के राजाओ के प्रतापी होने के कारण उनका राज्यकाल पर्याप्त रूम्बा रहा होगा। 
अत. प्रतापी इक्ष्वाकु राजाओ के समकालीन वसिष्ठ, त्रय्यारुण तथा कल्माषपाद के 
समकालीन वसिष्ठ से पूर्णतः भिन्न तृतीय वसिष्ठ ज्ञात होते है। 

पुराणों में वसिष्ठ तथा विश्वामित्र का अनेक राजवशो से सन्निकट सम्बन्ध दिख- 
लाया गया है। विविध राज्यो में से वसिष्ठ के साहचर्य के द्योतक कुछ वृत्तान्त हरिवश 
में मिलते है। किन्तु त्रिशकु के वृत्तान्त को छोडकर अन्य कोई भी वृत्तान्त विश्वामित्र 
को प्रस्तुत नही करता । वसिष्ठ सम्बन्धी वृत्तान्तों की हरिवश में उपस्थिति होने पर 
भी बसिष्ठ के वशक्र्म का अभाव है। किन्तु विद्वामित्र के वशक्रम का वर्णन एक से 
अधिक बार विभिन्न रूपो में हुआ है। 


१. रघु० १.७२- तस्मास्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथाहंसि। 
इंक्ष्वाकूणों दुरापेश्ये त्वदधीना रहे सिद्धयः॥ 

२० रघु० १. ५९- अथायबंनिधेस्तस्थ विजितारिपुरस्सरः । 
अर्थ्यामर्यपतिवाचमाददे. बदता बरपआा 

है. रामा० २-३१ ०-३७; २- ३२ १-१०; २: ३८- ३; हे. ३० ४ 
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विश्वामित्र की वशपरम्परा में उनके पुत्रों की बहुत बडी सख्या मिलती है। 
विश्वामित्र के अनेक पुत्रा में गुरु वी गो का भक्षण करके झूठ बोलने वाले बुछ पुत्रो 
का उल्लेख हुआ है। पितरो को अपित गोमास के भक्षण से, दुष्ट योनि में प्राप्त 
होने पर भी उनकी धर्म बी ओर उन्मुख बुद्धि तथा प्रुवेजन्म की स्मृति बनी रही।' 
विश्वामितर के पुत्रो का यह वृत्तान्त श्राद्ध के माहात्म्य के क्थन के लिए वर्णित किया गया 
है। अत इस स्थल में श्राद्ध वे माहात्म्य का कथन ही मुख्य विपय है | विदवासिन 
के पुत्रो की वद्यपरम्परा को केवल गौण विषय के रूप में प्रस्तुत करने के कारण विदवासित 
के इन पुत्रो का वर्णन ऐतिहासिक महत्त्व नही रखता । 
विश्वामित की अन्य सन्तान के रूप में कात्यायन, शालकायन, वाप्कल, छोहित, 
यामदूत, कारीपव, सौश्रुत, कौशिक तथा सैन्धवायन आदि ऋषियो का उल्लेल है।* 
विश्वामित्र के वश से सम्बद्ध इन ऋषियों का ऐतिहासिक महत्त्व अधिक है । मौदूग- 
छायन, शाठकायन, बाप्कल आदि ऋषियो के योवनाम ज्ञात होते है । 
मौद्यकायन ऋषि हरिवश्ञ में वर्णित विश्वामित के वश्चज ऋषियों में महत्त्वपूर्ण 
है। मुदूगछ, मौद्गल्य तथा मौदूयछायनत नाम अनेक ऋषि, विद्वात्‌ तथा प्रचारकों से 
सम्बद्ध हैं। सुदूगल इसी नाम के किसी ऋषि का वाचक ज्ञात होता है । मौद्गल्य 
मुद्गल नामक किसी ऋषि की सनन्‍्तान का बोधक प्रतीत होता है, जो आगे चछकर जाति 
नाम में सक्रान्त दिखलाई देता है। 
सुदूगल और मौद्यल्य नाम उत्तरपाचाल राजवण में भी मिलते है । मुद्गल 
यहाँ प्र वाह्याइव (भाग० ९ २१ ३१-३२ भम्यरिव) का पुत्र है । सुद्गल का पुत्र 
मौद्गल्य कहा गया है ।' उत्तरफाचालबशी मुदूयछ और मौदुगल्य राजाओ के वियय 
में पाजिटर ने बेदो के आधार पर बहुत-सी सामग्री अस्दुद की है । उनके अनुसार यह 
मुद्यक और मौद्गल्य राजा वेदों के मुदूगछ और मोदुगल्य राजाओं से समानता रखते 
हू वैदिक सुदूगल और भौोदुगल्यों से उत्तरपाचाक राजवश के मुदूगल और मौदू- 


२१. हुरिण १. २१५- १७-१८, २ हरि० १५ २७ ४६-५२६ १. ३२ ५७- 
५८ विड्वामित्र वज्ञ पृ०-३२३ 
३. हरि० १:३२ ६५-६८ ६७--हुद्गलस्य तु दायादो मौद्पत्य" मुमहायज्ञा 
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गशल्यो का सम्बन्ध इन राजाओ की प्राचीनता का सूचक है। किन्तु ऋषिवश के अन्तर्गत 
बणित किये गये मोद्गल्य राजाओं के बोधक न होकर ऋषियो के गोज्ननाम अथवा 
जातिनाम प्रतीत होते हैं। अत' उत्तरपाचाछ राजवश के मुद्गकू ओर मौदुगल्य 
ऋषिवशी मुद्गल और सोद्गल्य से भितर है । 

मौद्गल्य नाम वौद्ध जातको के मोग्गलायन' से सम्बन्ध सूचित करता है । 
मोग्गलायन' उच्च बौद्ध विचारको में एक माने जाते है। सम्भवत पौराणिक मौदू- 
गलायन और बौद्ध मोग्गलायन का गोत्र अथवा जातिनाम समान ख्रोत से सगृहीत 
हुआ है। मौद्गछायन ऋषियों के साथ वणित सालकायन, वाप्कल, छोहित, कारीपब 
तथा सैन्धवायन सुदूर वैदिक ऋषियो के योत्र से सम्बद्ध ज्ञाव होते है ) शालकायव 
सम्भवत' वैदिक शाकछ शाखा और वाष्कल वैदिक वाष्कल शाखा के वोधक गोव्नाम 
हैं) इन भोत्र अथवा जातिनामो की वैदिक गोत्रो से एकता इनकी प्राचीनता सिद्ध 
करती है । 

'राजवशवण्णन में प्रसगवश ऋषियो का जो उल्लेख हुआ है, वह कभी कभी दोहरा 
ऐतिहासिक महत्त्| रखता है। पहछा एतिहासिक महत्त्व किसी राजा के राज्य-सम्वन्धी 
विपयो पर आश्रित है) दूसरा महत्त्व किसी राजा के राज्यकाल में इन ऋषियो के 
उच्च स्थान का परिचायक है। वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा भागव ऋषि अपने आश्षयदाता 
राजाओ के काल की विशेषताओ का ही परिचय नही देते, वरन्‌ स्वय पूर्ण ऐतिहासिक 
व्यकित ज्ञात होते है। यह सभी ऋषि पुरोहितो के रूप में इक्ष्वाकुबश से सम्बद्ध है । 

हरिवश के अन्तगंत मन्वन्तरगणना में प्रत्येक अतीत, व्तेमान तथा अनागत मन्वन्तर 
में सप्तपियो का उल्लेख है। प्रत्येक मन्वन्तर के पर्याय के साथ यह मण्डल परिवर्तित 
होता है) मन्वन्तरगणना के प्रसंग सें कुछ ऋषियो का उल्लेख नामग्रणना के अतिरिक्त 
कोई महत्व नहीं रखता। अभि और कश्यप इसी प्रकार के ऋषि है । अनि का 
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सम्बन्ध सोमवश के प्रवर्तक ऋषि के रूप में है। अन्रि से सोम की उत्त्ति के प्रसंग में 
जिस वृत्तान्त का उल्लेख हुआ है, वह अत्यन्त काल्पनिक होने के कारण अत्रि के व्यवितत्व 
को पूर्ण पौराणिक बना देता है। कश्यप को स्थावर जगमात्मक जगत्‌ के पिता के रूप 
में माना है। दिति और अदिति नामक उनकी दो पत्नियों से ऋ्मश दैत्य, आदित्य 
तथा देवता सन्तानो की उत्पत्ति होती है। मारिषा आदि अन्य पत्नियो से वनस्पतियो 
का जन्म होता है। सृष्टिनिर्माण के असभाव्य वृत्तान्तो से आवृत कश्यप का स्वरूप भी 
पौराणिक होने के कारण विशेष महत्त्व नही रखता । 


हरिवश का ऐतिहासिक महत्त्व 
पुराणों की ऐतिहासिक उपादेयता को विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया 
है। वायु०, ब्रह्माण्ड० मत्स्य०, विष्णु० तथा भागवत की वशविपयक सामग्री को 
विद्वान्‌ ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करते है। किन्तु हरिवश् के ऐतिहासिक 
महत्त्व की ओर कम विद्वानो का ध्यान गया है। कारण यह है कि हरिवश महापुराणो 
तथा उपपुराणों की गणना में न आने के कारण विद्वानों के पुराणविषयक अध्ययन से 
बचित रह गया। महाभारत का खिल होने के कारण हरिवश महाभारत का अध्ययन 
करने वाले विद्वानों की दृष्टि से भी बचा रहा। 
पाजिटर के तर्को के अनुसार वश-परम्पराओ की दृष्टि से ब्रह्म-हरिवश का वायु के 
बाद दूसरा स्थान अवश्य विवाद का विषय है। कुछ वो के शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ के 
आधार पर ही पुराणों के विषय को प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक नही व्हराया जा 
सकता। इस अध्ययन के लिए समस्त पुराण की सामान्य प्रवृत्ति का परीक्षण आवश्यक 
है। हरिवश की ऐतिहासिक परम्पराओ की प्राचीनता और प्रामाणिकता पर विवेचन 
इस अध्याय में विया जा चुका है। इस पुराण में वायु ०, ब्रह्माण्ड, विष्णु० मत्स्य० तथा 
भागवत वी भाँति कल्युग के राजाओ की हलम्वी बशावली नही है। किल्तु प्राचीन 
राजाओ के ६3४ का विशुद्ध रूप धर हिल्फप की विशेषता है। न 
पुराणों से समानता रखते हुए भी हरिवश ऐतिहासिक परम्पराएँ अपनी विशेषता 
रखती है। हरिवश्ञ वे वश्त्रमो में वायु०, ग्रह्म ०, मत्स्य, तया तिल 
प्रवृत्तियाँ मिलती है। वायु०, ब्रह्म०, मत्स्य० तया विष्णु० में बतीतकालीन राजा रह 
के अतिरिवत वर्तमान तथा भविष्य वाल के राजाओ का लम्बा वशक्म भी मिछता है।' 
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परीक्षित के आगे की भविष्यकालीन वशावली भारतीय सुव्यवस्यित इतिहास के प्रतचीत 
राजाओं की निकटवर्ती होने के कारण अधिक महत्व रखती है। किन्तु हरिवश में 
परीक्षित के उत्तरराधिकारी राजाओं का बहुत छोटा और अन्य पुराणों से भिन्न वशक्रम 
मिछता है। हरिवद् में परीक्षित के वाद के पांचवी पीढी के राजा अजपार्वे से इस 
वश की समाप्ति हो जाती है ।' है 

हरिवश्ञ के अन्तगंत काशी राजवश अन्य सभी पुराणों से मित्र रूप मे दिलाई 
देता है । वायु ०, ब्रह्माण्ड०,विष्णु० तथा भागवत प्रवर्तन के दो पुतो (वत्स भार्ग ) के विषय 
में अस्पप्ट दिखलाई देते है' ।हरिवश में प्रदर्दंत के दो पुन्र--बत्स तथा भागे से चलने 
बाला वद्यकम स्पष्ट रूप से मिलता है। प्रदर्देन के पहले पुत्र वत्स के दो पुत्रों से अलग 
अलग वशक्र्म चलता है। वत्स का प्रथम पुत्र वत्सभूमि है । वत्स के द्वितीय पुत्र अछके 
से यह वश आगे बढता है। भर्ग इस वश का अन्तिम राजा है। प्रतर्देन के द्वितीय 
पुत्र भाग के पुत्र भुगुभूमि से वश समाप्व हो जाता है।' यह वश सभी पुराणो के वश्ञो 
से अधिक सुसम्बद्ध होने के कारण सबसे अधिक प्रामाणिक ज्ञात होता है । $ 

किरफेल ने अपने अध्ययन में हरिवश के वशविपयक तत्वो की मौलिकता सप्रमाण 
सिद्ध की है। हरिवश की मौलिकता की सूचना देने के लिए उन्होने ययाति के बृत्तान्त 
को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ययाति का वृत्तान्त ब्रह्म और हरिवश्न में मूल' 
रूप में मिलता है। इन दोनो पुराणों में ययाति का चरित अत्यन्त सक्षिप्त है।* भ्याति 
का यही चरिय बायु० तथा ब्रह्माण्ड० में कुछ विस्तृत हो गया है।" मत्स्य० में यह चरित्र 
सबसे अधिक विस्तृत रुप में मिछता है (मत्स्य २४-४२) । है।' इस चरित्र का पूर्ण 
विकसित रूप महाभारत में है। ययाति के चरित्र के द्वारा किरफेल ने ऐतिहासिक 
भूल तत्त्व में बाद में जोडे गये भागो को जो क्रमायत रूपरेखा प्रस्तुत की है उससे इन 
सभी पुराणों की ऐतिहासिक विषयसामग्री की स्थिति का ज्ञान होता है । 


१. हरि० ३. १. ३-१६ 

९. बायु० उत्तर० ३०. ६४-७५; ब्ह्याण्ड० उपो० ६७.६७-७९; विष्णु० ४. ८ 
१२-२१; भाग० ९. १७. २-९. 

हे. हुरि० ३ २९. २९-३४, ७२-८२ 

डे. हरि० १. ३०. ४-४६, ब्रह्म १९. १८-४७. 

५- दापु० ९३. १५-१०२, ब्रह्माण्ड उपो० ६७ 

६ महा० ३. ६०, ६२, ६५-७७ 


ऐतिहासिक परम्पराएँ ४५ 


हरिवश्य में मयाति के चरित्र वी प्राचीनता का सकेत विण्टरनित्स ने किया हैं। 
उनये अनुसार हरिवश में ययाति-चरित्र को सक्षिप्तता ही इस पाठ की मौलिवता का 
भारण नही है। इस वृत्तान्त के अन्तर्गत ययाति के वैराश्यजन्य बुछ पछोव' रुगभग 
प्रत्यया पुराण वे ययातिचरित्र में मिलते हैं। पुराणों में अक्षरक्त समानता रसने वाके 
ये इछोक निस्सन्देह पुराणा वी प्राचीनतम प्रति से सगृहीत है । श्री विष्दरनित्स न 
ग्रयाति थे इस वृत्तान्त का सम्बन्ध सुदूर बीद्ध जातका से स्थापित किया है।' 
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आठवाँ अध्याय 


दाशनिक तत्त्व 


पुराणों में दाशंनिक विचारधारा दक्शनग्रन्यो से अलग अपना अस्तित्व बनायें 
रखने के कारण एक स्व॒तन्त स्थान रखती है। यह पुराण समय समय पर जोडी गयी 
साम्रग्री के कारण प्रत्येक काछ की दाशंतिक विचारधाराओ को भ्रस्तुत करते है) दार्श- 
निक विवेचन के अन्तर्गत कही पर यृष्टि के आदि-स्वरूप की ओर प्रकाश डाव्य गया है; 
कही ब्रह्म का चिन्तन है और अन्य स्थलो में जीव, जगतू और माया के सिद्धान्तों का 
उल्लेख है। पुराणो के अन्तगंत सूष्दि के विकासत्रम पर विवेचन ब्रह्माण्ड और 
हिरण्यगर्भ' नामक प्राचीन दाशंनिक सिद्धान्तो पर आश्रित है । अत सृष्टि सम्बन्धी 
पौराणिक प्रसगो का बीज प्राचीनतम दार्शनिक सिद्धान्तो में देखा जा सकता है। प्रकृति- 
पुरुषात्मक दशेत साख्य के विशुद्ध रूप को भ्रस्तुत करता है। पौराणिक ब्वह्म में वेदान्त 
के ब्रह्मतत््व और साख्य के पुस्प-तत्त्व का समन्वय हुआ है। जीव, जगत्‌ और माया 
सम्बन्धी पौराणिक स्थल भारतीय दर्शन की साधारण परम्परा को भ्रस्तुत करते है। 
यह विभिन्न दार्शनिक विचार पुराणों के वैष्णव अथवा शव मतो के साथ मिलकर नवीन 
दाशेतिक तथा धार्मिक विचारधारा को जन्म देते है। भागवत, पाचरात्र तथा श्रीवैष्णव 
के सिद्धान्त इस प्रकार की दाशनिक विचारधाराओ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते है! 
दार्शनिक तत्त्व पुराणो का एक अनिवायें अग्र है। पौराणिक दाशेनिक तत्त्व के 
महत्त्व का ज्ञान पचकक्षण तथा दशालक्षण के 'सर्ग” तथा 'प्रतिसर्ग! से हो जाता है।* 
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बच्चों वश्यानचरित संस्था हेतरपाश्यः॥ 
दशमिलक्षणपुबत' पुराण तसद्विदों बिंदु ॥ 
केदित्‌ पचविध ब्रह्मनू महदल्पव्यवस्थपा ॥ 


दाशनिक तत्त्व र४डछ 


सर्म और प्रतिसमं में सृष्टि और बल्पान्त वे विपयो के अन्तर्गत दर्शन सम्बन्धी अनेब 
विवसित तथा अविकर्सित विचार मिलते हैं 

पुराणां वे सृष्टिविकास सम्बन्धी स्थलों में अध्ययव के लिए प्रभूत सामग्री है । 
किन्तु इस सामग्री की ओर बहुत कम विद्वानो का ध्यान गया है। हापविन्स ने अपने 
ग्रन्य में महाभारत वे दार्शनिव' महत्त्व पर विवेचन एक सम्पूर्ण अध्याय में किया है।' 

श्री डक्लमऊ और डय्यूसेन ने महाभारत के साख्य को सुव्यवस्थित साख्यदर्शन वा 
पूरवेहरप भाना है।' इन दोनो का यह सिद्धान्त महाभारतीय और पौराणिक साख्य तया 
विकसित साख्यदर्शन में एवं सम्बन्ध स्थापित करता है । 

दर्शन के क्षेत्र में दासगुप्त या अध्ययत यथेप्ट महत्व रसता है । दासगुप्त मे' 
ग्रन्थ में गीता पर अध्ययन पौराणिक दर्शन ये लिए पयप्रदर्शन करता है ।' उन्होंने 
पुराणा वे स्वतन्त्र दार्शनिक महत्त्व को स्वीकार विया है। अपने ग्रन्य में उन्होंने 
विष्णु ०वायु ०, नारदीय० तथा कूम्म॑० पुराणा वे दार्शनिक तत्त्य पर सक्षिप्त प्रवाश 
डाला है।' 

श्री हिरियाना ने अपने ग्रन्य में पुराणा के दाशनिव तत्व पर प्रवाश डाला है) 
उनवा पुराणसम्बन्धी दाशनिक अध्ययन महत्त्वपूर्ण है॥ उन्हान उत्तरवैदिय' काल के 
अन्तगंत उपभिषदा से चली आन वाली दार्शनिया परम्परा को पोराणिव दर्शन बय 
स्रोत स्वीवार विया है । उनने अनुसार उपनियदो के सृप्टिसम्वन्धी सिद्धान्त महामारत 
में अपरियर्तित रूप में मिलते है। सम्पूर्ण महाभारत में आदि से अन्त तब ये सिद्धान्त 
बिपरे हुए ६ै।* 
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थे 


र्षट हरिवंश पुराण फा सांस्कृतिक विदेचन 


पौराणिक दद्येन का सक्षिप्त किन्तु मवेपणात्मक अध्ययन श्री पुसाछकर ने किया 
है। इस अध्ययन में श्री पुसाछक्र ने कुछ महापुराणो के दाशंतिक स्वरूप की और 
सकेत किया है। किन्तु सक्षिप्त होने के कारण उनका अध्ययन तुलनात्मक विश्लेषण 
से बचित है। श्री पुसालकर ने विष्णु० के साख्यदर्शन पर बहुत कुछ लिखा है ।( अन्य 
पुराणों के दर्शनविशेष पर भी उन्होने पर्याप्त प्रकाद डाछ्य है, किन्तु हरिबद के 
महत्त्वपूर्ण दाशैनिक तत्त्व के लिए वे मौन है ॥ 
पौराणिक दर्शन के क्षेत्र में केवछ इतना अध्ययन पर्याप्त नही है। इस अध्ययन के 
द्वारा पौराणिक दर्णन के विवेचन वा मार्ग अवद्य प्रदस्त हो जाता है, किन्तु पुराणों के 
समस्त दाशेनिक तत्त्व पर यथेप्ट प्रकाश नही पडत्ता ॥ विष्णु०, कूम्में०, वराहू तथा 
हरिवश् में साख्य प्रमुख स्थान रखता है । विष्णु० के अतिरिक्त अन्य पुराणो के दाशश- 
तनिक तत्त्वों का विस्तृत अध्यन नही हुआ है॥ 
हरिवश में दार्शनिक तत्त्व की विशेषताएँ 
हरिवश का दाशनिक तत्त्व पौराणिक दर्शन के क्षेत्र में महत्व रखता है । इस पुराण 
में भविष्यपव के अन्तगर्ते सात से बत्तीसवें अध्याय तक आदि सृष्टि का और प्रकृति- 
पुरुषात्मक विष्णु के स्वरूप का चिन्तन है। इस स्थल में साख्य और योग के विपयो 
पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत किये गये हैं । इस अध्ययन के अन्तगंत हरिवश के सर्म 
और प्रतिसगे नामक पचलक्षणो के दर्शन सम्बन्धी तत्त्वों से समानता रखने वाले गीता, 
महाभारत तथा अन्य पुराणों के इन्ही विपयो की तुलना की गयी है। अनेक पुराणों 
में मिलने वाले लगभग समान विपयो में कुछ-न-कुछ भिन्नता स्वाभाविक है। देश और 
काल पुराणो के इन समान विपयो में असमानता के एक कारण हैं। हरिवश के दाशंनिक 
तत्त्वों से इन पुराणों के दार्शनिक तत्त्व की समानताओ तथा भेदो के द्वारा पुराणों वी 
दार्शनिक प्रवृत्ति में हरिवश के स्थान का निर्धारण हो जाता है। 
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दार्शनिक तरव रड९ 


हरिवश्ष में दार्मनिक प्रसग प्रलय के एकार्णेव के वर्णन से प्रारम्म होता है। प्रलय- 
का में जलमग्त पृथ्वी को एकार्णव वहा गया है ।' अव्यक्त विप्णु योगावस्था में स्थित 
होकर सुदीर्घ काछ तक उस एकार्णव में निवास करते हैं।' एकार्णव में मार्कण्डेय का 
आस्यान अन्य पुराणों की भाँति हरिवश में भी है। अत एकार्णव और मावंण्डेय 
का वृत्तान्त पुराणो का सामान्य प्रसग होने के कारण हरिवश् में कोई विशेषता नही 
नहीं रखता। 

साढहप 

हरिवश् में साख्यविषयक विचार अनेक स्थछो में मिलते हैं । इस पुराण में विप्णु- 
पर्व के अन्तगेंत अर्जुन के प्रति कृष्ण की उतित में साख्य प्रद्धति का विवेचन हुआ है। 
प्रद्नति को व्यवताव्यकत और सनातन कहा गया है। इसमें प्रवेश करवे योगविद्‌ मुक्ता- 
धस्पा यो प्राप्त होते है ।' प्रद्ति के इसी स्वरूप का विवेचन मीता' में हुआ है। 
हरिवष् में इस प्रकृति को परम ब्रह्म' कहा गया है। गीता में प्रद्धति वी साख्य पुरुष 
की सहचरी बताकर अनादि कहा गया है। जगत्‌ के विकार प्रद्वति से ही उद्भूत' 
माने गये है।" 

हरिवश में प्रकृति को “विद्वतात्मिया' कहा गया है । विष्पुपर्द” में वरुण कृष्ण 
को विद्धतात्मिवता प्रद्धत्ति वा सूध्टा बतलाने है। इसी अ्रसग में कृष्ण को '्रकृति के 


१. हरि० ३-९. १६-- ते भगा जरूपछप्रा* पयत्तः सर्वतोषराः ॥ 
एका्ंवजला भूत्वा सर्वसत्वविवजिताः॥ 
२. हुरि० ३. ९. १९--- एुकार्णवजले योगी ह्यासोद्योगमुपागतः ॥ 
अपुत्तानों सहस्लाणि गतान्येफार्णवेड्स्मसति ॥ 
ने चेत कश्चिदध्यकत स्यपत चरेदितुमहूंति। 
३. हुरि० २: ११४. १० प्रह्टति सा मम परा व्यक्ताव्यश्ता सनातनी । 
याँ प्रविश्य भवस्तीह मुष्ता योगपिदुत्तमा"॥ 
४. गीोता० ९. १३-- महात्मानस्तु मां पाये दंयों प्रकृतिमाधिता' । 
भजन्‍्त्यतन्यमनसो शात्वा भूतादिमव्यपम्‌ ॥ 
५. हुरि० २ श१४. ११ 
६& गोत्रा १३-१९-  श्रष्टति घुछय चंद विदपवादों उमायपि ॥ 
विशारादच गुर्णाई्य विद्धि प्रशतिममबान्‌ ॥ 
७. हरि० २. १२७: ७६- पूर्व हि या स्वया सृष्दा अश्तिविष्ितात्मिरा । 
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विकारो के विवार का शमयिता' कहा गया है! । प्रकृति का विकार दृश्य जगत्‌ है! 
इस जगत्‌ के विकार दुष्ट जन हैँ। इनके शमन वे लिए दृष्ण का वार-बार अवतार 
ग्रहण ही प्रद्वति के विकारो के विकार वा शमन है। 

हरिवश भविष्यपर्व में' प्रकृति को बारण कहा गया है, जिससे महत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। इृष्ण को उस प्रदृति का 'कारणात्मक प्रधान पुरुष कहा गया है। महत्‌ से 
अन्धकार की उत्पत्ति होती है। अहकार से पचतन्मात्राएँ तथा पचमहाभूत उत्पन्न 
होते है। पुरुषरूप कृष्ण को इन कारणो का परिणाम कहा गया है।' 

हरिवश से कृष्ण का साख्य पुरुष से एकीभाव विशुद्ध साख्यमत का पोषण नहीं 
करता । इस पुराण के साख्य पुरुपरूप कृष्ण में बेदान्त के परब्रह्म का समन्वय हुआ है । 
इृष्ण को प्रकृति का ख्रष्टा कहने के साथ ही प्रकृति के विकारों के विकार का शमग्रिता 
बहा है। इस भाव को प्रकट करने के लिए क्ृप्ण और विश्व की सत्ता खिलौनों वे 
साथ खेलने में मग्त बालक से की गयी है।" जिस प्रकार बालक खिलौनों से त्रीडा 
करते हुए उसको स्वय तोड डालता है, उसी प्रकार पुरुषरूप ह्ृष्ण जगत्‌ में विविध 
क्रीडाएँ करते हुए स्वय इसका सहार कर छेते हैं। अत हरिवश के क्ृष्णचरिन में 
पुराणों बे' सेश्वर साख्य के दर्शन होते हैं। 

गीता में भी पुरुषरूप कृष्ण में परब्रह्म का एकीभाव दृष्टियोचर होता है। अज 
और अव्यय होने पर भी प्रकृति को अधिष्ठित करके जगत्‌ का निर्माण करने वाले 
कृष्ण को साख्य का विश्ुद्ध पुरुष नही कहां जा सकता। 

सेब्वर साख्य हरिवश का कोई नया सिद्धान्त नही है। महाभारत, विष्णु०, ब्रह्म० 
तथा कूम्म॑० में सेश्वर साख्य पर ही विवेचन हुआ है। इसी कारण उत्तरकालीन 
निरीश्वर साख्य तथा महाभारत और पुराणो का साख्य बहुत अश मे भिन्नता रखता है। 
हरिबश और महाभारत का सेश्वर साख्य पौराणिक साख्य परप्परा से समानता रखता 


३. हरि० २. १२७. ८ - प्रकृतिर्या विकारेचु बतंते पुरुषर्षम । 

तस्था विकारझमने वर्तेसे त्व सहाद्रुते ॥ 

२. हरि० ३. ८८- १८. २० ३. हरि० ३. ८८. १८-२३ 
४. हरि० २- १२७. ७६७ ८१-८२ 

५- हरि० २. १२७- ८०-विशीडसि महादेव बाल' क्रीडनकरिव । 

६- गीता ४. ६- अजोडपि सप्नव्ययात्मा भूतानामीष्वरोषपि सनु। 

प्रकृति स्वाम्रधिष्ठाय. सभवास्‍्पात्मसायया ॥ 


दार्शनिक तत्व श्प्१ 


है। साख्य पुरुष के साथ यहाँ पर वारायण और ब्रह्म] का समन्वय हुआ है। इसी कारण 
यह साख्य सेश्वर साख्य का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करता है । 

वरुण के द्वारा कृष्ण के स्वरूप-कथन के प्रसग में साख्य पुरुष और कृष्ण में एकता 
स्थापित की गयी है। यहाँ पर पुरुष के विभिन्न क्रियाकलापो के साथ पुरपरूप विष्णु 
के अवतार की सूचता दी गयी है। दुप्ट छोगो के कामक्रोधादि विकारो को शान्त करने 
के लिए पुरुष-रूप विष्णु समय समय में प्राढुर्भूत होते है ।' हरिवश् में सेशवर सास्य 
का यह अन्य प्रमाण है । 

योग 

साख्य के सक्षिप्त विवेचन के वाद हरिवश्य में योग का विल्तृत प्रसग आता है। 
प्रारम्भ में योगोपसर्ग का वर्णन है। ब्रह्म के चिन्तन से सनातन ब्रह्मयज्ञ का प्रवर्तन होता 
है। यह ब्रह्मयज्ञ नव द्वारी से युवत पचेन्द्रिय ग्राम में होता है। मस्तिष्क में तेज से 
धूम का सचार होता है। यह धूम अनेक वर्णो से युक्त है।* धूम के समूह से अग्नि 
की ज्वालाएँ और चिनग्रारियाँ प्रस्फुटित होती हैं। अग्नि की लूपटो के साथ ही अनेकों 
जलपाराएँ बह जाती है। जछ तथा अग्नि के श्वेत तथा छोहित वर्ण के सम्मिश्रण से 
वायु की उत्पत्ति होती है। यह वायु सूक्ष्म' प्राण कहा गया है। वेगरमयी गति और 
शब्द इसका परम गुण है। सहलो विभित्र रूपो को घारण करके अग्नि, वायु, जल और 
भूमि चित्‌ के प्रवेश से सघातावस्था के बाद समवायत्व को प्राप्त होते है। चक्षुओ के 
बीच में ब्रह्म, सूट्म और विराद्‌ पुरुष है। पुरुषोत्तम ने उनसे भिन्न अनेक सूक्ष्म और 
विराष्ट्‌ पुर्षो को उत्पन्र किया) इसी सृक्ष्म और विराट्‌ स्वरूप पुरुष को व्यवताव्यकत 
और सनातन नारायण कहा गया है ।* 


हरिवश्ञ के अन्तगगेंत साख्य की भाँति योग में भी ब्रह्म को जगत की आदि शक्ति 
माना यया है। योगदर्शन के विकास का मूल प्रेरक यह ब्रह्म ही है। ब्रह्म के चिन्तन के 
कारण मस्तिष्क में अग्निज्वाला और जलघाराओ के सघर्प से क्रमश" वायु और भूमि की 
उत्पत्ति बतछायी गयी है। यहाँ पर सृष्टि के आदि तत्त्वो के रूप में केवछ चार वस्तुएँ 
मिलती है। साख्य के आकाश्वतत्त्व का इस स्थल में अभाव है। इन चार तत्त्वो का निर्माण 
करने के बाद “व्यक्ताव्यक्त सनातन विष्णु' अनेको सुक्ष्म और विराट पुस्षो को उत्पत्ति 


२, हरि० २- १२७- ८१-८२ २. हरि० हे, १८. ५-१० 
३. हरि० ३-१९ ३ 


र्षर हरिवश् पुराण का सास्कृतिक विवेचन 


करते है। योगसम्वन्धी सृप्टिविकास का यह क्रम साख्य और वेदान्त के सुप्टिविवास 
सम्बन्धी क्रम से बहुत अश में भिनर है) 

योग के अन्य विवेचन में युगधर्म का वर्णन है। योगात्मा ब्रह्मसभूत भगवान्‌ अनक 
प्राणियों को उत्पन्न करते है।' सूध्टि के पूर्वे ब्रह्म 'रजोगुण अधिक होन के कारण 
क्षुब्ध होते है ।' ब्रह्मा के योग और वेदात्मक ब्रह्मयज्ञ के द्वारा ब्रह्मसम्बन्धी विपुर ज्ञान 
तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है !' ब्रह्मत्ञान में क्रम चरम शिखर पर आरूढ होने 
बाले योगी को सर्वेत्रयम आकाश ऐश्वर्य” की प्राप्ति होती है।' आकाश एश्ये 
को 'अव्याकृत (नि्विष्न) ऐश्वर्य” माना गया है।' आकाश्न ऐश्वर्य को प्राप्त योगी 
ऋमश वबायूभूत एश्वर्य को पाता है। योगी के ऐश्वयें का चरम रूप “ध्रुव ऐश्वर्य' को 
प्राप्ति पर पूर्ण होता है।* ध्ुव ऐश्वर्ये को “निर्मेल-ब्रह्म' कहा गया है ।" झुव ऐश्वर्य 
की प्राप्ति योग की वह अन्तिम अवस्था है जब योगी शारीरिक बन्घन से मुक्त होकर 
उन्मुक्त रूप से आकाश मार्ग सें बिहार करन लगता है । आकाश में भ्रमण करत वाले 
इस योगी को इन्द्र के अनेको नत भी नहीं देख सकते ।“ सिद्ध योगी के दर्शत भानसिक 
रूप से ओकार का चिन्तन करने वाले श्रह्मवादियों को होता है । ओकार को प्राणिजगत्‌ 
की चेतना से युक्त मनीपियो का परब्रह्म माना गया है । यह ओकार ब्रह्मसभूत महामाद 
है और ब्राह्मण इस ओकार को वायुरूप से अक्षरत्व को प्राप्त होने वाला कहते है।* 
नीलकण्ठ ने वायु को मध्यमारूप तथा अक्षरों को मातृकामय बेखरी रूप माना है।/ 
रूपरहित यह प्रणव धातुओ से युक्त होकर स्वतन्त्र और बसग्र अवस्था में प्राणियों में 


१ हरि० हे १८ १३-१९ २ हरि० ३ १९ ४ 

है हरिं० ३ १९ ६-७ 

४ हरि० ३ १९ ८ नीलकण्ठ टठीका--तदा आकाशमव्याकृतमेश्वयं प्रवर्तते न 
सु व्याकृत विक्षेपकम्‌ । 

५ हेरि० ३ १९ ८ ६ हरि० ३ १९ ११ 

७ हूरि० ३ १९ ११-भ्ुवर्मइवरय्य पुर्वोवत निर्मल ब्रह्म ॥ 

८. हूरि० ३ १९६ ७ -१३ ९ हारि० ३ १९ ए४-श६ 


१० हरि० ६३ १९ १६--ओम्‌ इति शब्द महानाद सर्वेदर्णानामभिव्यजक 
पुराणों नित्य ब्रह्मण सभव एकीभावों येनालम्बितस्तेन स तथा । अयमेव 
परापश्य'ती-सत्नकशुद्धशवलब्रह्मात्मा सन्‌ यायुभूतो सध्यमारुष- अक्षर 
अक्षरत्व प्राप्त' मातृवामयबंखरोरूपो भवतौत्पाहु्श्रहिाणा' 


दाशनिक तत्त्व २५३ 


सचरण करता है।' योग का यह प्रसग योगसाघना में व्यस्त योगी के क्रमिक विकास 
की स्थिति का प्रदर्शन करता है। सिद्ध योगी के लक्षण के साथ प्रणवरूप ब्रह्म वी अवस्था 
का वर्णन है। 

योग का प्रसग योगमार्ग से भ्रप्ट योगी की मानसिक अवस्था को भी प्रस्तुत करता 
है। महासागर में उत्ताछ तरगो की भाँति अनेक विध्न योगी के चित्त को क्षुब्ध करते 
है।' क्षुब्ध योगी चेतनाहीन होकर आसन से भ्रप्ट हो जाता है' | शुकछ्ु और पीत' 
विद्युत वी ज्योति विध्न-रूप में योगी के मार्गे में बाधा पहुँचाती है। किन्तु इत विकारों 
से मन पर नियननण रखने वाल योगी “निम्मलछ ब्रह्म” या उन्मुक्त अवस्था की प्राप्ति से 
सिद्ध हो जाता है। रसात्मक वह ब्रह्म सहस्नर्पी होकर भी मेघ रूप में वदल जाता है । 
प्राणिजगत्‌ में भोग के छिए ये मेघ जनेको रसो की सृष्टि करते है ।" सिद्ध योगी 
जिस ब्रह्म की प्राम्ति करता है, वह्‌ ब्रह्म रसस्वस्प है। यह रसस्वरूप ब्रह्म ही जयतू 
वी सृष्टि घा कारण है। 

तिजरूप ऐश्वयें' को विकारो का सहकारी कहा गया है, तेजरूप ऐश्वर्ये उम्ररूप, 
दण्डधारी तथा कोलाहलपूर्ण मानवशरीरो के द्वारा योगी के चित्त के क्षोम का कारण 
होता है।' वायुरूपधारी यह ऐडवर्य स्तियो का वेप धारण करके नृत्य और सगीत 
के द्वारा योगी के मन को चचल बनाता है।' इन विकारो से मन को नियन्तित करके 
सिद्ध होने घाला योगी 'शुव ऐश्वर्य' अथवा निम्मलब्रह्म! को पावर सिद्ध हो जाता है ।* 
आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र और ग्रहमण्डल यह सिद्ध होगी है, तथा चर्ध और सूर्य की 
गतियों का अनुसरण करते हैँ। काछ का विभाजन और उसकी गति ये दोनो ही 
इन ग्रहो का अनुसरण करते है ।' अत समाधि की अवस्था को पाने वाले योगी सुकृतियो 
का स्थान पाते है ।” 


१. हरि० ३. १९. १७ २: हरि० ३. १९. २६ ह+ हरि० ३. १९. २८ 

४. हरि० ३- १९. २५-३२ 

५. हरि० ३५ १९- ३४-३६ ६- हरि० ३६ १९. ३७-३८ 

७. हरि० ३. १९. ४१- एतंविफारंः सदवृत्तेनिरद्धेध्देंद. सर्वेश्- ॥ 
अआुवर्मेश्वयंमासादूय सिद्धो भवत्ति ब्राह्मण: ॥ 

€. हरि० ३. १९. ४३ ९. हरि० ३. १९. ४५-४६ 

१०. हरि० ३. १९. ५४-५५ 


श्प्ड हरिवंश पुराण झा सांस्कृतिक विदेचन 


पूर्वोक्‍्त स्थल में योग का विवेचन हुआ है । ब्रह्म, योगी के छक्षण तथा उनका 
स्वरूप, योगी की साधना तथा सिद्धि ही इस स्थल का भुख्य विषय है । योग के इन 
लक्षणों के अतिरिक्त उसका लाक्षणिक विवेचन मघुकैटम तथा विष्णु के वृत्तान्त से किया 
गया है। यहाँ पर मधु ओर कैटम को मोह तथा विष्णु को विवेक था प्रतीक माना गया 
है। मधु-कंटम का विष्णु से युद्ध और विष्णु के द्वारा उनका वध मोह्‌ पर विवेक की विजय 
को सूचित करता है। 
मघुकँटम-युद्ध में विवेकरूप विष्णु को मानस-शरीर के द्वारा तीनो छोको में 
सचरणशील वतलाया गया हे। ब्रह्मरूप यह विष्णु सूदषम, योगमय नागरूप में पृथ्वी 
का वहन करते है ।' यही विष्णु सदातन, दिव्य, शाइवत तथा ब्रह्मसभव माने गये है !* 
अन्य स्थल में उन्हें पुराणपुरुष, विराट, अक्षय, अप्रमेय, कर्मंशील तथा जितेन्द्रिय कहा 
गया है।' 
विष्णु के द्वारा सु तथा कट के वध का प्रसय 'आत्मोपासना के रूप में प्रसिद्ध 
है। सुन्दर रूप वाली माया स्वर्णमय ब्रह्म के व्यक्तित्व को छिपा देती है । पचमात्राओ 
से अहकारपवेत का जन्म होता है। गुरु इसका छार है तथा गुण प्राण । सिद्ध 
सदैव इसकी सेवा में तत्पर रहते है । यह अहकारपर्वत 'पचबातु” तथा चितना' 
से युक्त है। इस पववृत ने मानसी सृष्टि के निर्माण की इच्छा की" | यह पर्वेत जन- 
साधारण के द्वारा अप्राप्य है। विष्णु की विविध सगुण मूर्तियों के पूजक ही नप्टपाप होकर 
अव्यक्त अहकारपवंत को देखने में समर्थ होते है । विप्णुमक्तो के अतिरिक्त घ॒र्म के 
पथ में चलनेवाले महात्मा भी इस पर्वत के दर्शन कर सकते है* । इस मा्गे का अनुसरण 
करने वाले प्राणी सिद्धि को प्राप्त करके इहलोक तथा परलोक में सुख पाते हैं ।" इस 
स्थल में योग के सृष्टिसम्बन्धी सिद्धान्तो से भिन्न अहकारपवंत के महत्व का कथन हुआ 
है। यह अहकारपवेत महत्‌ अयवा अहकारतत्त्व है, जिसकी प्रचुरता से सृष्टि का विकास 
होता है ।* 
१. हरि० ३. २६० २७-२८ 
२ हुशि० ३. २६- ३५० स्ममेव एच ताप्यमॉस्क्‍मेनरएंचज साव्ििशे 
समातनमयों दिव्यः शादवतो ब्रह्मसंभवः ॥ 
३- हरि० ३. २६. ४५; ४. हरि० ३. २७. २८; ४. हरि० ३, २७. ३१-३२ 
६. हरि०ण हे. २७. रेप-३७ ७. हरि० ३. २७-४१ 
<. हुरि० ३. २७- ३२-करिष्याम्यहमप्येतन्सनसा धर्मंचारिणम्‌ ३ 


दाशनिक तत्त्व रषप 


विष्णु के तप तथा परमैश्वर्यलाभ-सम्वन्धी विचार योगसम्बन्धी सुष्टिक्रम के अन्य 
सिद्धान्त पस्तुत करते हैं। विष्णु ने उत्तर दिशा में एक पैर से खड़े होकर दस हजार 
वर्षों तक तप किया ।* नौ सहस्न वर्षों तक भस्म से आच्छादित होकर तप विया।* 
विष्णु बे साथ अन्य अनेक देवता भी तप में लीन हो गये। ये देवता सोम और वृषरुप- 
धारी महेश्वर थे। आठ सहस्न वर्षों तक महेश्वर के तप के फलस्वरूप वायु घमीभूत 
होकर उनके अन्त'करण में प्रविष्ट हो गया । यह वायु उद्गार के द्वारा फेनरूप में बाहर 
निकला ।* वायु के ससर्ग से वह फेन निसधार आकाश में बादल बन गया । ये बादर 
परस्पर सघर्ष से भूमि में जलवर्पा करते हैं।* सृष्टि की इस प्रक्रिया के बाद वायु, अग्नि, 
धासुकि और पृथ्वी ने तप किया ।" इन देवताओं के अतिरिक्‍त आदित्य, बसु, मछ्तू, 
अश्विन, गन्धव, विनर नाथ और वरुण ने तप किया (९ 
इस प्रसग में तपोशील शेप को कालकूट विप का कारण बतछाया गया हैं। बासुक्ति 
ने वृक्ष से उलदे लटक कर एक सहद्न वर्षों तन' निराहार रूप में तप किया। तब कालकूठ 
विप वी उत्पत्ति से समस्त छोक भस्त हो गये। ब्रह्मा ने विप के प्रभाव को मिटाने के 
लिए अहिसक ब्रह्मक्षर मन्त्र की सृष्टि की ।* इस मन्त्र के द्वारा विप वा पूर्ण प्रतीकार 
हो गया। 
पृथ्वी वे तप का फल भी शेप के तप वी भाँति सृष्टि में परिवर्तन का कारण वतछाया 
गया है । सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा तपोशील पृथ्वी के रस का ग्रहण क्या । यह 
'रुस बादलों के द्वारा मेघजल के रूप में पुन' धापस आया तथा इससे नदियां बी सूप्टि 
हुई। सूर्य वी किरणो से समन्वित स्वर्णमय घातुओ वाली नदियाँ स्फटिक मणि वी 
भाँति शोभित हुई ।* यहाँ पर पृथ्वी ये! साथ जल तथा सूर्य वा अभिन्न सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है। 
देववाओ के तप को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुस देवता विष्णु माने गये हैं। समस्त 
सृष्टि वे विधास वा एकमात्र वारण तप विष्णु से प्रेरणा प्रहण वरता है । विष्णु सभी 


१. हरि० ३. २८. १-३ २. हरि० ३. २८. ४ 

इ-. हरि० ३ २८ ९-१० डे. हरि० ३ २८- १३-१४ 
५. हरि० ३- २८- १५-४३ ६. हरि० ३- २८- ६७-६९ 
७. हरि० ३. २८- ३३-३७ 

४. हरि० ३- २८. ५१-५३ 


२५६ हरियंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


देवताओ की तपस्या के अध्यक्ष है।' अन्य स्थछ में विष्णु को अपने सहचारियों को 
सरक्षा में तत्पर कहा गया है।* अत. योग के क्षेत्र में विष्णु तप के अग्रणी है। 

तप के उच्चतम प्रतीक के रूप में विष्णु का उल्लेख हरिवश के वन्य स्थल में 
भी हुआ है। यहाँ पर रुविमणी की आर्यना के अनुसार कृष्ण वदरिकाश्म में तप करने 
के छिए जाते हुए बताये गये है । बदरिकाश्रम में समाधिमग्त कृष्ण को देखकर समस्त 
देवता तथा ऋषि अपने नेत्रो को सफल करते है ।' अत. तपस्या से कृष्ण-विष्णु का 
सम्बन्ध वेवछ योगसम्बन्धी स्थल में ही नहीं है। वह कृष्ण-चरित्र में भी मिलता है । 

नर और नारायण का तप विष्णु के तपोशीछ चरित्र का अन्य प्रमाण है। देवी 
भागवत में नर और नारायण को सुदीर्घ काल तक तप करते हुए चित्रित किया गया है। 
उनके तप में विघष्न डालने के लिए इन्द्र ने अप्सराएँ भेजी किन्तु सफल नही हो पाये ।* 
अन्य स्थक्ों में अर्जुन नर के तथा नारायण विष्णु के अवतार माने गये है ।" हरिवश के 
अन्तर्गत ब्राह्मणपुत्र को वचाकर अर्जुन के साथ सप्तसागर, सप्तपर्वत, और लोका-लोक 
को पार करके अन्धकार-विवर से छौटने वाले कृष्ण नारायण के स्वरूप हैं। यहाँ पर 
नर से नारायण के उत्कप का स्पष्ट कथन हुआ है। कृष्ण अजुन को अपनी व्यापकता का 
स्वरूप बतलाते हुए समस्त सृष्टि में अपने विराट सूक्ष्म तत्व की उपस्थिति बतलाते है*। 


१. हुरि० ३. २८- २८-३०- विष्णुरेव तपोष्ष्यक्षस्तेजसोपन्ते विजृम्भति । 
न हिं कश्चित्‌ पुमानस्ति य एवं तप आचरेत्‌ ॥ 
त्रिपु लोकेपु राजेम्र ऋते विए्णुं सवातनम्‌ ॥॥ 

२. हरि० ३. २८, ७१ 

३६ हरि० हे. ७७. १-२० के 

४. देवोभा० ४. ५ ५. देवी भा० ४. १ 

६. हुरि० २. ११३. २०; २. ११४. ९-१५, १३-१३- 
सासमेव तद्षन तेजोज्ञातुर्महसि भारत । 
समुद्र: स्तब्घतोपोष्हमहुं स्तम्भग्रित जलूम्‌ ॥ 
अहं ते पर्वत्ताः सप्त ये दुष्टा विविधास्त्थवा 
पंफमूत॑ हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्धि तत्‌ ॥ 
अह तमो घनीभूतस्त्वहंसेव चो पाठकः । 

हरि० ३. १०. ४९-६२ 


दार्शनिक तत्त्व २५७ 


हरिवज्ञ का यह स्थल गीता के अन्वर्गंत इृष्ण के विराट स्वरूप के प्रदर्शन से पूर्ण समा- 
नता रखता है ॥' 
महामारत में नारायणीय भाग के अन्तर्गत पाचरात्र में विष्णु के तपोशील स्वरूप 
को प्रमुख स्थान दिया गया हे । नारायण रूप विष्णु यहाँ पर बर्दर्याश्रम में तप में छीन 
कहे गये हैं । उनके तप का कारण गम्भीर है । नारद उनकी इस कठोर साधना का कारण 
पूछते हैं। नारद के प्रइन के उत्तर स्वरूप नारायण कहते है कि वे सर्वगामी और निर्मुण 
क्षेनज्ञ' के दर्शन ज्ञानयोग से करना चाहते है ।' नारायण का तप सृष्टि के पूर्व मिश्चित 
नियम के अनुसार स्वयभूत है । उन्तके ठप के फलस्वरूप सकण, प्रग्मुम्त तथा अनिरुद्ध 
नामक उनकी अन्य विभूतियाँ अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। चतुर्व्यूह की इन चारो 
विभूतियों के अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने पर ही सासारिक नियमो का सचालन 
होता है।* 
हरिवंश के अन्तर्गत तारकामय सप्राम में असुरो के वध के वाद विष्णु को नारा- 
यणाश्रम में विश्राम करते हुए कहा गया है। यहाँ पर विष्णु निद्वामय योग में मग्न 
रहते है। निद्वायोग में सोये हुए विष्णु को ब्रह्म और ब्रह्म भी नहीं जान पाते । 
योगनिद्रा से विष्णु का उद्बोधन किसी सकटकाल के आने पर ब्रह्मा तथा देवताओं के 
द्वारा होता है।" यहाँ पर निद्रा को योगनिद्रा का नाम देकर विष्णु थी शयनक्रिया में 
भी तप का सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 
हरिवश के अन्तगेंत योग का प्रसंग कही फही पर साधारण अर्थ के अतिरिक्त 
गम्भीर अर्थ भी रखता है। योगसम्बन्धी विवेचन थे अन्त में पृथु के राज्याभिषेष', 


३६. ग्रीतां १०. २०-४१ 

३. भहा० १२: ३२१- ८-४६ है. महा० १३. ३२६५ १-४० 

४. हरि० १.५०. १५-१६- न तं वेद स्वयं ग्रह्म नापि ग्रह्मपेंयोः्पया: । 
विष्णोनिद्वामयं योग प्रविष्ट तमसायृतम्‌ ॥ 
ते ठु ग्रह्मदयः सर्वे पितामहपुरोगमाः। 
मे विदुस्तं श्रचितरसुप्तं क्वचिदासीनसासने ॥॥ 

५. हरि० १-५७- ३६-३७- तस्य यर्षसहल्लाणि शापातस्थ महात्मतः। 
जम्मुः झतयुर्ग घेव प्रेता चेव युगोतमम्‌॥ 
स्‌ तु द्वापरपरयन्ते शात्या छोरान्युदुणितानू। 
प्रादुष्पत महातेजाः स्तुपमानों सट्वित्तिः॥ 


२५८ हरिवंश पुराण वा सांस्कृतिक विवेचन 


उनके समृद्धिशाली राज्य में देवता तथा दानवो की सायरमन्यन वी अभिदापा और 
अनेक रत्नों के आविर्भाव का वर्णन है। अमृत की प्राप्ति के लिए इच्छुक राहु वो 
विष्णु चक्र से नप्ट वर देते है । इन्द्र के पास से पृथ्वी अमृत का हरण करती है।' यह 
वृत्तान्त अधिकाश स्थलो में साधारण अथे की अभिव्यक्ति करते हुए भी कुछ स्यलो में 
विशेष अर्थ रखता है। नीलकण्ठ ने इन स्थछों की व्याख्या हठयोग के पारिभाषिक 
शब्दों के आधार पर की है। लूवणसागर में देव तथा दानवो के द्वारा मन्दर को मथावी 
तथा वासुकि को नेत्र बनाने का साधारण अर्थ हठयोग के पारिभापिक शब्दो के द्वारा 
व्यक्त किया गया है। पुष्कर यहाँ पर देह का प्रतीक माना गया है तथा मन सागर का । 
ओषधियाँ वासना है तथा वासुकि मन के अन्तर्गत सर्पाकार कुण्डली । नेत्र योगमायें में 
प्रवृत्त होने की क्षमता है, जिसके द्वारा कुण्डलिनी-मूल का बन्धन खुल जाता है ॥* 
नीलक्ण्ठ ने देवता तथा दानवो के प्रयत्तों के फ्लस्वरूप सागर से निकलते वाले 
रत्न-धन्वन्तरि, मद्य, लक्ष्मी, कौस्तुभ, चन्द्रमा, उच्चे श्रवा और अमृत वी भी यौगिक 
परिभाषा दी है। धत्वन्तरि यहाँ पर योग के लघुत्वादिगुण के प्रतीक है।' मद्य से 
योगी के चित्त को उद्विग्न करने वाली मधुमती आदि भूमि के अर्थ की अभिव्यवित हुई 
है। रलूवमी ऋगादि वेदविद्या की प्रतीक है । कौस्तुम देह वी दीप्ति का बाचक है । 
चन्द्रमा आह्वादकत्व को व्यकत्त करता है। उच्च थ्वा से दूरदर्शन और श्रवण की 
शबित की ग्रतीति होती है ) परारिजात सुगन्ध का प्रतीक है ) अमृत विविशेष वैवल्य 
का वाचक है।* हठयोग के क्षेत्र में इन पारिभाषिक शब्दों का विशेष स्थान हैं । 
समुद्रमत्यन से आविर्भूत रत्नो सें अन्तिम तथा उत्कृपटतम रत्त--अमृत, पथा 
राहु के हारा उसके प्रहण की अभिलाधा के पोराणिक वृत्तान्त की थोगसम्बन्धी व्यास्या 
भिन रूप में की गयी है। अमृत यहाँ पर ज्ञान का वाचक है) राहु उस ज्ञान का आहरण 


१७. हुरि० ३ ३०. २-३२ 

२० हरि० ३. ३०. २६--नोलकण्ड टौका--पुष्करः समालविलसत्कमलसा- 
दुषयान्मस्थनवण्ड । पुष्कर तत्स्यानें देह कृत्वा मना समुद्रे वासनौयधीः 
सहृत्य तत्न त देह विश्षिप्य दरसुकि सर्पाकारा कुण्डलियों भेन्न पोगसार्गनयनक्षम 
सहाय झृत्वा कुण्डलिनीमूल बन्धेनोद्योधपेत्‌ । 

३. मीलकप्ठ--अन्न धन्वन्तरिशब्देत--ल्घुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसाद॑ 
स्वरसौष्यव च' इति स्मृतिप्रसिद्धा लघुत्वादयों लक्ष्यन्त। हरि० ३. ३०- २६ 

४. हरि० दे. ३०० २८-२९--तौलदठ टीका । 


दाशनिक तत्व रप९ 


करने वाला कपटविद्यार्थी है। निविश्येप कैवल्य ज्ञान के अनधिकारी राहु का विनाश 
करके विष्णु उस ज्ञान को देवताओं के लिए सुलूम बनाते हैं। इन्द्र के पास से पृथ्वी 
उस अमृतरूपी ज्ञान का हरण करती है तथा उसी से शिप्यपरम्परा के द्वारा मानवजाति 
उस ज्ञान की अधिकारिणी होती है।' 

हरिवश के अन्तर्गंत योग का विस्तृत विवेचन अनेक दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । 
इस विवेचन के प्रारम्भ में योग के पारिभाषिक शब्दों का लूमभग अभाव है। अष्टाग- 
योग के यमनियम, प्राणायाम आदि का इस स्थल में उल्लेख नही है। हरिवश में योग 
का यह स्वरूप इस दर्शन की प्रारम्भिक अवस्था को सूचित करता है । 

हरिवश में योगसम्बन्धी विवेचन के अन्तिम स्थलो में हठयोग का निरूषण हुआ 
है। यह भ्रसम योग के प्रारम्भिक प्रसम से अधिक अर्वाचीन ज्ञात होता है॥ इसका 
पहला कारण है कि हठयोग स्वयं योग की विकसित अवस्था का प्रतीक है॥ दुसरा 
कारण हठयोग के पारिभाषिक झब्द---कुण्डलिनी और कुण्डलिनीमूल तभी प्रचलित 
हो सकते है, जब हृठयोग के सिद्धान्तो का समुचित विकास हो चुका होगा । अतः 
हरिवश् के योग-निरूपण में प्रारम्भिक स्थल भ्राचीन है तथा अन्तिम स्थल अर्वाचीन। 


हरिवंश में पाल्चरात्र का अभाव 

हरिवश में वैष्णव भक्ति का अत्यन्त सरल रूप मिलता है। इसमें वैष्णव भवित 
के पाचरात्र के लिए विशेष स्थान नही है। केवल एक स्थल पर पाचरात्र का प्रभाव 
रुक्षित होता है। अनिरुद्ध को मुवत करने के लिए प्रस्थित कृष्ण गरड का आह्वान 
करते हैं। इसी समय गएड की स्तुति में कृष्ण को 'चतुर्मूति' कहा गया है। नीलकण्ठ 
ने टीका में चतुर्मूति का अथ वासुदेव, सकपेण, प्रशुम्न तथा अनिरुद्ध दिया है ॥' गरुड 
के द्वारा इस स्तुति में कृष्ण के लिए चार विभूतियो के स्वामी के रूप में अनेक विशेषण 
दिये गये हैं। कृष्ण को “चतुर्भुज', चतुर्मूति', “चानुहंत्रिप्रवर्तक', चातुराश्रम्यहोता', 
और “चतुनेता' कहा गया है।' इत अनेक विशेषणों में 'चतुर्मूति' अवश्य पाचरात्र 


१. हरि० दे, ३० ३१-३२--नोलकप्ठ टौका । 
हरि० २. १२१५ ६ टीका--चतुमूतिः वासुदेवसंकर्षणप्रदुयुस्नानिसद्धाएया- 
इचतस्नो मूर्तयो यस्थ स तथा। 
३. हरि० २. १२१- १५- चतुर्भुजश्चतुमूतिश्चातुहोत्रप्रवर्ततः । 
चातुराध्रम्पहोता घ॒ चतुर्नेता भहाकदिः ॥ 


२६० हरिवश् पुराण या सांस्श्तिक विवेचन 


मे! ध॒तुब्यूंह वा वाचव ज्ञात होता है। विन्तु पाचरात्र मे बिसी भी भय वा उप 
इस पुराण वे अन्य माग में नही मिलता। 

हरिवंश के भविष्यपर्व में शृष्ण वे द्वारा बैरास पर्वत यर तप बरने के अर्य में 
पाचरातर ये प्रभाव वी आशवा होती है। यहाँ पर धष्टावर्ण नामव पिशाय वी स्तुति 
का वर्णन है। घण्टावर्ण विष्णु ये अनेव परात्रमा वा नामोच्चारण वरते हुए शष्ण के 
एवान्तत्तत्वस्वहूप वी ओर सवेत बरता है!) शृष्ण के लिए प्रयुक्त इस एपान्तवत्व 
शब्द के द्वारा पाचरात्र के 'एवान्तिव' वा बोध हो सवता है। पाह्मतस्त्र में पाचरात् 
के अनक समानार्थव दब्दा में एपास्तिव या उल्लेस हुआ है'। ईश्वरराहिता में इसको 
“एवायन!' फ्हा गया है। सोक्ष बे लिए पाचरात्र बे अतिरिवत अन्य काई मार्स नहीं 
है। भत' इसे एकायन बहते है"। महामारत शान्तिपर्व बे भनारायणीय भाग में चार 
प्रकार के नारायण के भक्तों में एकान्तिको को सर्वोत्तम माना गया है”। 

हरिव् में विष्णु के लिए 'एवान्ततत्तव' शब्द पाचरात्र के एकान्तिव' का बोबप' 
नही मानना चाहिए। यह शब्द कृष्ण वे परमतत्त्व पा बोधक ज्ञात होता है । नारायणीय 
और पाचरात्रसहिता में पाचरात्र के लिए 'एकान्तिक' और एकायन' शब्दों वा 
ही प्रयोग हुआ है। अतः 'एकान्ततत्त्व' दाब्द को पाचरात्र के सिद्धान्तविशेष वा बोधक 
मानने का कोई प्रमाण नही है। 

हरिवश में वद्धनाभ वी विजय के बाद वज्चनाभपुर को चार भागो में विभर्त 
करन का उल्लेख है'। ये चार भाग क्रमश इन्द्र के पुत्र जयन्त, प्रयुम्न, अनिरद्धों 


३५ हुरि० ३ ८० ८१- यम प्राहुरोडूप बरद वरेष्य--- 
भेकान्ततरद मुनप पुरातना ॥ 
ये सर्वेग देवमण जनादंन 
इष्दु हरि सप्रति सयता सम ॥ 
२ पद्म० ४ २ ८८- सुरिस्सुहृदभागवतस्सात्वतः पचवालवित । 
ऐकास्तिकस्तन्मयइच पाचरानिक इत्यपि॥ 
३ ईइबर० १ १८ भोक्षापनाय वै पन्‍्या एतदन्यों व विद्यले ॥ 
वस्सादेकायन नाम प्रवदन्ति सनीषिण- शा 
४ सहा० १२ (नारायणीय) ३२९ शड० ५ हरि० २ ९७ १५-२६ 
६ हरपि० २ ९७ २६--नील्कण्ठ ने अपनी टीका में 'सेक्मिणेय' से साम्द तया 
“रोदिमिणेययु्त से साम्व का पुत्र अर्थ लिया है---रोविमणयोअ्त्र साम्बस्तत्सु- 


दाशनिक तत्व श्द्ृ१ 


तथा गद के पुत्र चन्द्रप्रम को मिलते है। इस स्थल में प्रशुम्न तथा अनिरुद्ध का उल्छेस 
है, किन्तु वासुदेव तथा सकषण का सकेत भी नही है। 
हरिवश्न में वैष्णव परम्परा के विविध स्वरूपो के द्वारा विष्णुभवित के प्रारम्भिक 
रूप का परिचय मिलता है। इस पुराण में वुछ स्थलों पर प्रसिद्ध भागवत भन्य्र का 
उल्लेख हुआ है! । किन्तु इस आधार पर हरिवद्य में किसी भी निश्चित विष्णुभविन के 
रूप वो नही देसा जा सकता। दृष्ण के बदरिकाश्रमगमन के प्रसंग में शिव की महिमा 
वा वर्णन स्वय #ृष्ण के मुख से हुआ है। विन्‍्तु पुराण के अन्त में सभी देवताओं वे गौरव 
को विष्णु में निमज्जित कर दिया गया है। ब्रह्मसदृश ऋषिगण, शिव, देवता और 
शूरवीर विस्मित होकर महायोगी विष्णु का नित्य स्तवन करते है'। यह स्थछू हरिबश 
के नाताविष वृत्तान्तो में घैप्णव धर्म वी भ्रमुखता को सूचित करता है। 
हरिवश के अन्तर्गत नृर्तिह वो स्तुति में ब्रह्मा उन्हें ध्यक्ताव्यक्त, शाश्वत, तथा 
चतुरात्मा बहते है' | “चतुरात्मा' ओर “चतुविभक्तमूर्ति' के विशेषणों से पाचरात्र 
के चतुव्यूहू वा भ्रम हो सकता है। नृस्सिह के लिये ये दो विशेषण वेदान्त थे विश्व, 
तैजस्‌, प्राज्ञ और तुरीय वाचक है"। अत. इस विशेषण में भी पायरात्र के घनुर्व्यूह 
वी सम्भावना नही हो सकती । 
विश्व, तेजस्‌, प्राज्ष और तुरीय---इन चार अवस्थाओं का विवरण नृमिहोत्तर- 
तापनीय उपनिपद्‌ में मिलता है'। हूरिवश्य में नृर्सिहोत्तरतापनीय से मिलते जुठते 


सस्य परिदोषः । दिन्तु नोलकष्ठ का यह मत उचित प्रतोत नहीं होता 
प्रधुम्न का प्रभंग होने के कारण 'रोस्मिणेयसुत' के छिए यहाँ पर अनिरद्ध 
शहना ही उचित होगा । 
१. हरि० ३, ८०-५९- नमो भगषते तस्मे यासुदेयाय सत्रिण । 
ममस्ते सदिने सुम्य थासुदेवाय घीमते ॥ 
हुरि० ३-९०. २७- नमो यिप्णों नप्तो थिण्यो मणो विध्यों भमो हरे । 
नमस्ते यायुदेवाय यासुदेवाय. घौमने ॥ 
२. हुरि० ३, १३३- <३-विध्णुरेव सहायोगो योगेत अस्मयमिय ॥ 
सदूपते प्रद्मतदृशरंपिभिः शक्‍रेण थे ॥ 
बहाणा शहिलिदेव: इंपप्नरशपीरध: । 
हुरि० ३. ४७. २३-२४ ४. हरि० ३. ४७- २३-२४ टोरा 
५. एरि० ३. ४७. २३-२४ 


है 


रध्र हरियंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


विचारों का विंपय अवश्य एक दुसरे वी प्रेरणा का कारण रहा होगा | हरिवश्ञ में 
नृरतिहावतार के अन्तर्गत विश्व, तैजसु, प्राज्ञ और तुरीय के जिन सिद्धान्तो को सक्षिप्त 
रूप में देखा जाता है, बही सिद्धान्त नृसिहतापनीय उपनिपद्‌ में विस्तार के साथ मिलते 
है। अत. हरिवश में 'चतुविभवतमूत्ति ” विश्व, तैजस्‌ प्राज्ञ और तुरीय का बाचक है, 
चतुब्यृह का नहीं। 
हरिवश तथा अन्य पुराण 
साख्य 


हरिबश्ञ में साख्य का प्रसग इस दशेन के जिन स्थूल सिद्धान्तो को प्रस्तुत करता 
है, वे बहुत अश में गीता, महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी मिलते है। हरिवश में 
ब्रह्म से पुरुष की उत्पत्ति वतलायी गयी है'॥ इस पुरुष को सभी ओर से बाहु तथा 
पादयुब॒त, सर्वत्र नेत्र सिर तथा मुखवाल्‍ा, सर्वेशाता तथा सर्वेब्याप्त कहा गया है'। 
साख्यपुरुष के लिए हरिवश में प्रयुवतत यह विशेषण अनेक भ्रन्थो में अक्षरश. इसी रूप 
में देखे जा सकते है। हरिवश् के अतिरिबत अन्य ग्रन्थो में इस इलोक की पूर्ण समानता 
आश्चरयेजनक है। 

गीता के अन्तगेत ब्रह्म के लक्षणों के कथन में उन्ही विशेषणों का प्रयोग हुआ 
जो हरिवश में साख्य पुरूप के लिए प्रयुवत क्ये गये है'। वायु० के अन्तर्गत ब्रह्म के 
लिए पूर्णत इन्ही विशेषणो का प्रयोग हुआ है'। वूम्में० में ब्रह्म की व्याख्या के लिए 
भी यह इलोक अक्षरश मिलता है"। ब्रह्म के अन्तर्गेत ज्ञानातीत परम सत्ता को 
सर्वव्यापी दिखलाते हुए इसी इछोक का आश्रय लिया गया है'॥ ब्रह्म के अन्य स्थल में 
हिरण्यगर्भे की सर्वव्यापक सत्ता का वर्णन इसी इलोक के द्वारा हुआ है" । हरिवश के 
अतिरिक्त अन्य पुराणों में मिछने वाछा यह इछोक समान स्रोत से गृहीत ज्ञात होता है । 


१. हरि० ३-१६. २-३ 
२. हुरि० ३०१६-६८ सर्वतः पाणियादास्त सर्वेतोहक्षिशिरोमुजम्‌ 
सर्वतः भुतिमल्‍लोके सर्वेमावृत्य तिप्ठति ॥ 
३ गीता २३. १३- सर्वतः पाणिपाद तत्‌ सर्वतरोष्षिश्ञिरोमुखस । 
हे सर्वेतः श्रुतिमल्लोफे सर्वेमादृत्यतिष्ठति ॥ 
४. वायु० पुरद्दें० १४, श२ ५. क्म्में० २. ३. २ 
६... ब्ह्म० २३५३० ७. भरह्म० २४०. १५-१६ 


दार्शनिक तत्व र्द्द३ 


हरिवदश के इस इलोक की सीमा पुराण तथा गीता तक ही नही है। पौराणिक 
ग्रन्थो से बाहर पाचरात के प्रसिद्ध ग्रन्य अहिर्दुष्य ० और जयाख्य सहिता में भी यह इलोक 
इसी रूप में देखा जाता सकता है। ब्रह्म के सर्वेशवितमान्‌ , सर्वव्याप्त और सर्वेज्ञातृ- 
स्वरूप पर विवेचन अहिर्दुध्य० में हरिवंश के इस इलोक से कुछ भिन झज्दों में मिलता 
है! । यह प्रसग ब्रह्म तथा नारायणी शक्ति में समन्वय अस्तुत करता है । अत 
ब्रह्म ही इस प्रसग का मुख्य वर्ण्य विषय है। किन्तु इलोक में ब्रह्म के स्थान पर पुरुष 
शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्भवत' अहिर्बुध्य० का पुरुष हरिवश के पुरुष का वाधक 
है। कारण यह है विः हरिवश को छोडकर अन्य किसी भी पुराण अयवा गीता में इस 
स्थल का मुख्य विपय पुरुष नही है। 
श्री दासगुप्त अहिर्वुध्ल्य ० को पर्याप्त प्राचीन तथा मौलिक पाचरान ग्रन्य मातत है॥ 
अहिर्दुष्य ० में पुरपविपयक यह इलोक सक्षिप्त है। यह हरिवश की परम्परा वा अनु- 
सरण करता दिखलाई देता है। जयाख्य० में इस इलोक के प्रधान विपय वो ब्रह्म माना 
गया है तथा इस विचार की विशद व्याख्या हुई है। किन्तु हरिवश तथा अहिर्युघ्न्य में 
इस इशोक को एक दूसरे से प्राचीन अथवा अर्वाचीन नही बहा जा सकता । 
जयाख्य० में परब्रह्म के निरूषण वे' प्रसय में यह इलोक (सर्वत्र करवाक्पाद) 
मिलता है । पाचरात्र का ग्रन्थ होन वे कारण जयाल्य ० का यह इलोक हरिवश और 
अन्य पुराणा में उपलब्ध परप्परा से भिन्न दिशा वी ओर अग्रसर हुआ है। जयाए्य० 


१. अहिदुंष्न्यण ४ ५६- सर्वात्मा स्वत शश्ति प्रुरथः स्दतोमुस । 

सर्वज्ञ सर्वयः सर्व सर्वमावृत्य तिप्ठति ॥ 

२ अहिबुध्त्य० ४ ७७- ग्रह्ममाव अजत्पेष सा धाश्तियेष्णदों परा । 

नारायण पर ब्रह्म शर्वितर्नारायणो घ सा ॥ 

3. 05 609७. ते उक्‍त्योच्रा 9 60--००८ण४पट्ट 0० अहियुष्य 
जागरण 5८० जाए णैंद गाते चृषार प्राप्रीएलाल्‍लत 9, पार 7 
एग्रां०3४०एगल्‍्म 5छ९०प्रौग्घणा5, 500 9 ८णाटलए८वें 04 4६ फैवाए 
शा्दँ गरट्ऋर ९० सिया 55 परी० ०११८७ण७ णी पौट पायोगाएुए१०९, च९ 
कष्फैशयक्ा ८णाऋरणाए ०६ घोष इणा 00 ती पट ताप पैर 
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डे. जयाहप० ४ ६३-६४- स्वतः फरवावपाद सर्वतोशक्षेशरोमुफम्‌। 

सर्दत' थुतिमद्विद्धि सर्वमादृय तिप्ठतिवआा 


र्दृड हरिवंश पुराण का सास्क्ृतिक विषेचन 


के अन्तर्गत दो चरण वाछे इस सक्षिप्त भाव की विद्यद व्याख्या हुई है। नारद के द्वारा 
परब्रह्म के लिए प्रयुवत्त इन विशेषणो के अर्थ के पूछने पर नारायण उनका अहूग-अछूग 
महत्त्व वतलाते है । देश और काल से पृथक्‌ न होने के कारण परत्रह्म को सर्वपाणिपाद 
युक्त' कहा गया है। सूर्य की भाँति प्रकाशरूप होने के कारण वह 'सर्वेचक्षु कहा गया है। 
समत्व और पावनत्वरूप होने के कारण वह्‌ 'सर्वेशिरा' है। विश्व के अनन्तरसत उस 
परबह्य के सम्मुख विद्यमान है। इसी कारण वह सर्वमुख' कहा गया है। शब्दराशि- 
मय होने के कारण परमेश्वर सर्वत* श्रुतिमत्‌' है। काप्ठखण्ड में वह्चि जिस प्रकार 
भिन्न होते हुए भी अभिन की भाँति रहती है, उसी प्रकार जगत में स्थित होने के कारण 
परब्रह्म सबको आवृत्त करके अधिप्ठित रहता है'। अपने सर्वंव्याप्तिरूप गुणों से ही 
वह ब्रह्म जगत्‌ को आवृत करके स्थित वतलाया गया है। 
परब्रह्म और साख्य पुरुष के विषय में हरिवश और पुराणों में मिलने वाला यह 

सक्षिप्त लक्षण जयाख्य० में अनेक उदाहरणो के द्वारा स्पप्द किया गया है। ज्ञात 
होता है, पुरुष और ब्रह्म के विपय में पुराणो का मौलिक इलोक जयाख्य० के काल 
तक गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण करने लगा था । इसी कारण इसे इलोक की उदाहरणो सहित 

विस्तृत व्याख्या नारायण के मुख से करवायी गयी है। 

जयाखरूय० के काल का निर्णय हो जाने पर जयाख्य० के अन्तर्गत ब्रह्मविषयक इस 

इलोक की प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता का प्रमाण मिल जाता है। श्री भद्ठाचार्य ने 

जयार्य० का काल तृतीय शताब्दी के बाद का माना है'। जयाख्य० के काछ को 

तृतीय शताब्दी के उत्तरकाल का मानने पर स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय शताब्दी से बहुत 

पूर्व यह मूल पौराणिक इलोक रूगभग सभी ग्रन्थों के दार्शनिक स्थछो में समान रूप से 

स्वीकृत हो चुका था। हरिवश तथा गीता में इस इलोक की उपस्थिति इस इलोक की 


प्राचीनता की परिचायक है। ज्ञात होता है, हरिवश् तथा गीता के इस मूल इलोक को 
अन्य पुराणों ने उत्तरकाल में अपनाया है। 


१, जयाख्य० ४. ७७-८३ 
जयारय० झ0०:८एणत 9 28--776 जअञगपएड कर आपली ग्राणढ 
2तैएआा८०वे शा 2 0गगएुर अग्याव9, उच्च 48. छल्लाध्रतणा 0० 
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दानिक तत्त्व २६५ 


श्वेताशवतर० में पुरथविषयक भाव की अभिव्यक्ति हरिवद के पुरुष का स्वरूप 
स्पप्ट कर देती है। श्वेताश्वतर० में पुरुष” सज्ञा साख्यपुरप की वाचक नहीं है। 
'ुरुप के द्वारा पुरुष सूकत के पुरुष की अभिव्यवित हुई हैं'। इसी पुरुष को चारो ओर 
से पाणियाद, नेत्र तथा मस्तको से युवत, सर्वश्ुतिमान्‌ तथा सर्वव्याप्त माना गया है।। 

हरिवश्च में 'पुरुप! इवेताश्वर० की भाँति पुरपसूक्‍त के पुरुष का वाचक है। 
पुरुष का कारण ब्रह्म माना गया है। साख्य पुरुष अजन्मा होने के कारण स्वयं कारण 
ओर कार्य है। अत यह पुरुष साख्य पुरुष से भिन्न तथा ब्रह्म से उत्पन्न है। किन्तु 
अध्याय के क्षीपक 'सास्ययोगविचार' के द्वारा यहाँ पर साख्यपुरुष पर ही विचार किया 
गया है । ज्ञात होता है, साख्यसम्बन्धी इस अध्याय में पुरुष-विपयक ये विचार श्वेता- 
इवत्र० से प्रत्यक्ष रूप में लिये गये हैं) 

मनुस्मृति में कारणरूप सदसदात्मक ब्रह्म से प्रकृति एवं पुरुष की उत्पत्ति बतलायी 
गयी है!। मनुस्मृति की यह विचारधारा हरिवश से पूर्णत समानता रखती है । 
किन्तु मनुस्मृति का पुरुष निश्चय ही साख्य पुरुष का वाचक है। हरिवश का पुरुष 
सदसदात्मक ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी साख्य पुरुष से भिन्न पुरुष है। ज्ञात होता है, 
पुरुष-मूक्त के पुरुष को अपनाने की परम्परा का परित्याग करके मनुस्मृति ने साख्य 
पुरुष की किसी दूसरी परम्परा का आश्रय लिया है। 

ह॒सििश, गीता, पुराण तथा अन्य ग्रन्यो के अन्तर्गत पाये जाने वाले इस इलोब' 
में समानता होने पर भी भावाभिव्यक्षित की दृष्टि से कुछ भिन्नता है। हरिवश् में यह 
इलोक पुर्पसूक्‍त के पुरुष का वाचक है । गीता में यह इलोक ब्रह्म के लिए है। हरिवश 
को छोडकर अन्य सभी पुराणो और जयाखूय० में यह इछोक परबह्म वे लिए प्रयुक्त 


१. इ्वेताइवतर० ३- १४-सहस्तज्ञीर्पा पुरुष. सहलाक्ष. सहस्तपात्‌ । 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌दशांयुलम्‌ ॥ 
२. ह्वेताइवतर० ३. १६-सर्यत। पाणिपाद सर्वतोषक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः थुतिमिल्‍लऐके उर्बमालुत्य सिष्दीति ये 
इबेताइवतर० ३. ११-सर्वाननन्षिरोप्रीयः सर्वभूतगुहाशयः ॥ 
सर्वव्यापी स भयदास्तस्मात्‌ सर्वगत शिवः ॥ 
३. सनु० ३. ११- यत्तत्कारणमब्यपत वित्य सदसदात्मक्म्‌ 
तद्विधुष्टः स पुर्यो छोके प्रष्टत कौत्य॑ंते ॥ 


२६६ हरिवज्ञ पुराण छा सास्कृतिक विवेचन 


हुआ है'। विस्तु हरिवश्ञ में पुरुष के लिए प्रयुकत यह इछोक अन्य पुराणों में पाये गये 
इसी ब्लोक का पूर्ण विरोध नही केरता। कारण यह है कि हरिवश का साख्य-पुरुष 
कारणात्मक ब्रह्म से ही उत्तत होता है। कारणात्मक ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण 
यह पुरुष परब्रह्म का परिवर्तित स्वरूप हैं। अत' हरिवश का साख्य पुरुष तथा अन्य 
पुराणा और जयाख्य ० का परवह्म एक ही सत्ता के वाचक शब्द ज्ञात होते है। 

साख्यपुरुष तथा परब्रह्मविषयक थह इलोक हरिभद्रसूरिकृत 'शास्नवार्तासमुच्चयो 
में भी इसी रूप में मिलता है। शास्नवातसमुच्चय प्राचीन निबरन्धो में माना जाता है । 
मुत्रि जितविजय जी ले शास्त्रवार्ता-समुच्चय के रचयिता हरिभद्रयूरि के काल को छठी 
शताब्दी माना है। श्री जैकोबी जिनविजय जी के इस कालनिर्णय से सहमत है'। 
शास्त्रधार्तासमुच्चय के काछ को छठी शताब्दी मान लेने पर इस काल तक के निबन्ध- 
प्रन्था में इस इलोक की मान्यता का ज्ञान होता है। किन्तु शास्त्रवार्ताप्मुच्चय के बाद 
अन्य निवन्धो में इस इछोक को पूर्ण बनुपस्थिति है। ज्ञात होता है, छठी शताब्दी के 
बाद के निवन्धो में इस इछोक को धस्तुत करने की परम्परा मिट चली थी। 

हरिवश तथा अन्य पुराणों के दाशंनिक तत्त्वो में साख्य का स्थान महत्वपूर्ण है) 
भी सुखीपाध्याय साख्य को पुराणो का प्रधान दर्शन मानते है'। श्री मुखोपाष्याप का 


१- यायु० १४. १२; फूर्म्म० २ ३५ २५ जयाए्य० ४. ६३-६४; शास्त्रवाता ० ५९ 
(£०॥० 99) 

2 +%30श एण हु 9 489-90 २0०ण०ेगडु ६० ]शण्मा ७ 
पए॥॒शा निक्राप37 झ0फ्ाजाव्ते तर चाल क्र्वती७ जी घाल 69 
ला 0 ॥0 9९706 ३०० (छाब्गया३ $प्रधव हूद्ाई एणए| 7 प्राफ 
9 2) ०८८९७७ घाए ते+ ६७ &६ धा& ९ए३०४९०९ ०० १४मरटो। व 75 फ़्ड्ध्ते 
&६ 096ए७ पीश सीपफ पु फर्श कप गा5 ९६४० मा 0० 
लैद्याल फष्टाप 

3. इफशाए३ एएद्रा4 एकशड८९ छ जेया-.5$ऋ्रणड प्र रीलिलाप 
इला००5 ० छश्री0४०छीए, पाल डवग्राताए आफणीच5 पा८ व्यवाओं 
40८फका० रोग्रती फल्र्बव८ चाल एफदाव5 प्रकह ब्यावर ए ि4- 
(पर 8८ एप, 579 ऋतिदी पार (णी०एल5 ०हए०एा पफर्वेट्फफपरव 
ग्रशपाल 6. 50, 07 ॥0206० 6६ गाते, ]05 छल व्यट्टलाज सटछल्ते 
घएणा 09 प।४ एफ्व05 ला (952 प्रगांशफालल्त चला ग्राप० प्र८ 
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कथन उचित प्रतीत होता है। उपपुराण तथा वर्बाचीन पुराणों में मिलने वाल्य साख्य- 
दर्शन साख्य के मुख्य सिद्धान्तो को प्रस्तुत करता है। किन्तु कुछ पुराणविश्येप साख्य 
का विशद ओर विश्विष्ट स्वरूप प्रस्तुत करते है। विष्णु० में विवेचित साख्य इस पुराध 
में साख्य के प्रमुख स्थाव की ओर सकेत करता है ) 

विष्णु० के अन्तर्गत साख्य का आरम्भ साख्य के चौबीस तत्त्वों से होता है। साल्य 
के पुरुष से विष्ण का एकीभाव विप्णु० के सेश्वर साख्य की सूचना देता है!) यह 
सेश्बर साख्य विष्णु० की ही विशेषता नही है । हरिवश, कूर्म्म० तथा गीता भी साख्य 
के सेश्वर स्वरूप पर विवेचन करते है ' । अत. हरिवश, अन्य पुराण तथा सहाभारत मे 
मिलने बाली सास्यपरम्परा पूर्णतः सेशवर सास्यपरम्परा है। 

श्री शर्मा ने अपने एक लेख में भारतीय साह्यदर्शन को दो विभिन्न परम्पराओ में 
विभाजित किया है। साख्य की प्रथम परम्परा सेशवर साध्यमत का पालन करती है। 
श्री शर्मा ने इस परम्परा के अन्तर्गत कठ और श्वेताश्वतर उपनिषदो से चले आते हुए 
साख्यमत को माना है! महाभारत, हरिवश्च, अन्य पुराण, तथा गीता का साख्य उपति- 
निपदो की इस सेश्वर सारुय परम्परा का उत्तररूप है। साख्य की दूसरी परम्परा 
निरीश्वर साख्य-सिदान्तो को प्रस्तुत करती है । साख्यकारिका निरीश्वर साख्य का 
भ्रमुख ग्रन्थ है! । 


द्राध१०४० 97 7्रलंफ्रॉ७ (शवित) 5६ 792 7[7ध76 $.ंग्रे: (परमात्मन्‌ ) 
१, विष्णु० १. १२- सर्वमसी समस्त च वसत्पत्रति वे यतः ॥ 
ततः स बासुदेवेति विदृवद्भिः परिप्यते ॥ 

२. हरि० ३. ८८: १९-२०- त्िधाभूल जगद्योनि प्रधान कारणात्मकम्‌ । 
सत्य रजस्तमों विष्णो जगदण्ड जनादंनः॥ 
तस्य कारणमाहुस्त्वां सांख्यप्रकृति-संत्रफम्‌ ॥ 
तद्पेण भवान्विष्णों परिणम्याधितिष्ठत्ति॥ 

फूम्में० १: ४. ६०; विष्णु० १- २- १३; गीता १३- २१०२४ 


3... #80एशा एगे, हाए, 9. २०+-विणण पी० मिंशवंव्ने छ09६ ० 
संल्प बाड0, प्रोटाड८ शाढ पज़० (ए० ० साँस्य --0८ एफ़मयांइबतार 
#८ 8० सांप्य ज्ञमेटी! जम गाए प्रीणेड्मं८ 5८ प्रीट ॥90८: सांस्य 
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श्री शर्मा फे द्वारा साख्यमत वा यह विभाजन समीचीन है | उपनिषदों से चली 
आते वाली साख्यपरम्परा पुसणो तक अपने अविच्छिन्न रूप में दिसलाई देती है। पश्च० 
बे अन्तर्गत एक इलोक स्पप्ट ही आरण्यव तया उपनिपदो से दर्शनसम्बन्धी ऋण वी 
सूचना देता है'। हरिवश की सेश्वर सास्यपरम्पस सास्यपुरुष में ब्रह्म वा समन्वय 
बरती है। यहाँ पर पुरप वो कारणभूत ब्रद्म से उत्पन्न वतछाया गया है। ग्रह्म और 
पुरप में निकट सम्बन्ध दिसछावर सास्य तथा अन्य दर्शनों वे मौलिव भेद या परिहार 
किया गया है' । साख्य के पुरुष वो हरिवश में अनेक सज्ञाओं से सम्बोधित विया गया 
है। यह अव्यक्त, अरुपी, अचिन्त्य रूप से सचरणभीछ, परमेप्ठी, प्रजापति, नारायण 
तथा अव्यकत से व्यक्ति को प्राप्त कहा गया है'। कारणमूत ब्रह्म से उत्पन्न पुरुष 
के लिए ये विशेषण सेश्वर साख्यपरम्परा वो स्प॒प्ट रुप प्रदान बरते हैं। 
विष्णु में मिलने वाला साख्यदर्शन हरिवश की भाँति सेश्वर होने के साथ ही अन्य 
दृष्टियों से भी समानता रफ़ता है। हरिवश के अन्तगंत ग्रह्मस्प पुरुष की समानता 
खिलौने खेलने में व्यस्त वालक से वी गयी है” । यही उपमा बहुत बुछ अश्ञ में विष्णु० 
में मिलती है। यहाँ पर विष्णु० को व्यक्ताव्यवत, पुर्ष और काल कहा गया है और 
उसकी चेप्टाओ की समानता प्रोडाशोछ वालक से वी गयी है। । 
साख्य सिद्धान्तों वो प्रमुखता देने वाले पुराणों में भागवत को नहीं माना जा 
सकता। किन्तु पुराणों के व्यापक दर्शन होने के कारण साध्य-सिद्धान्तो का उल्लेख 
भागवत में भी हुआ है। भागवत में प्रकृति को कारणरूप तथा पुरुष को कार्यरूप माना 
है। कार्येरूप होने के कारण सुख तथा दु ख के भोग का दायित्व पुरुष पर है'। 
ब्रह्म में साख्य दशेन योग-मत की भाँति एक व्यापक दर्शन के रूप में मिलता है। 
बह्म० में साख्य और योग के पोषको को अपने-अपने सिद्धान्तो की उत्कृष्टता सिद्ध करते 


६. पहद्म० सूष्दि शे६.८० . ययातथ्यं पर ज्ञानं भूतये भ्रह्मणो मतम्‌ । 
रहस्पारण्यतो दुष्ट थयोपनिषदं स्मृतप््‌ ॥ 

२. हरि० ३. १६- २-३ हे. हरि० ३. १६० ८-१० 

३६. हारिण २ (२७, छरु-८० 

५- विष्णु० १.२. १८- च्यवत विष्णुस्तयाव्यवत पुरुष. काल एवं च ॥ 
ऋ्रोडतो बालकस्पेव चेष्ठा तस्य निशासय ॥ 

६. भाग० ३-२६. ८- _ छार्यकारणकत्तुत्वे कारण प्रकृति बिदुः 
भोवतृत्वे सुखदुखाना पुरुष प्रकृतेः परम्‌ शा 
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हुए वर्णित किया गया है! । यहाँ पर वेद को साख्य का कारण बताकर सेश्वर साख्यमत 
का पोषण हुआ है'। ब्रह्म मे साख्य और योग के मतानुयायियो का यह अहभाव साख्य 
और योग के उत्तरकालीन रूप को सूचित करता है। ज्ञात होता है, ब्रह्म के काल तक 
साख्य और योग के सिद्धान्त पूर्ण विकसित हो चुके थे, तथा उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव 
स्थान ग्रहण कर चुका था । 

हरिवश्ञ के साख्यविवेचन के प्रसग मे क्षेत्र और क्षेत्र का उल्लेख हैं। ब्रह्म के 
द्वारा सृष्टि का प्रारम्भ ब्रह्मययज्ञ माना गया है। यही ब्रह्मययज्ञ, योग और साख्य, विज्ञान, 
स्वभाव, क्षेत्र, क्षेत्ष, काल, कालक्षय, शेय और विज्ञान माना गया है! । (क्षेत्र और 
'क्षेत्रज्ञ' का उल्लेख यहाँ पर महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्र से प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ से पुरुष के अर्थ 
की प्रतीति होती है ) नील़कप्ठ ने क्षेत्र तथा क्षेत््ञ के आधार पर इसे निरीदवर सार्य 
का सिद्धान्त माना है । 

क्षेत्र और क्षेत्र साख्य के प्रद्ृति और पुरुष के बोधक नामविशेष ज्ञात होते है। 
गीता में शरीर को क्षेत्र तथा उसको जाननेवाला क्षेत्रज्ञ कहा गया है"॥ सृष्टि 
में समस्त प्राणी क्षेत्र है तथा उनमें रमण करनेवाला ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के तत्त्व का ज्ञान ही परम ज्ञान है'। क्षेत्र के लिए प्रयुवत हरिवश के 'प्रहति” 
तथा गीता वे' 'शरीर' में कोई भेद नही है | शरीर के जड़ होने के कारण उसे प्रह्नति 
कहा जा सकता है। इसी प्रकार जड शरीर को जाननेवाठी चेतन सत्ता ने! लिए पुरुष 
शब्द अत्यन्त समीचीन है । अत हरिवश् के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए नीलकण्ठ वा 
दिया हुआ प्रद्नति और पुर॒प विशेषण उचित है। 

श्री बरमर्वर गीता में आये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों वा स्रोत वादरायणसूच 


३. ग्रहय० २३८. २०. सांएया- सास्यमुपासन्ति योगान्योगविदुत्तमा, ॥ 
यदन्ति कारणः श्रेष्ठ: स्वपक्षोद्भवनाथ थे ॥ 

३. ग्रह्मण २३८. ४- यदन्ति वारणं येद॑ सांए्यं सम्पप्‌ द्विजातयः ॥ 

३. हरि० ३. २०. २२-२३ 

४. हुरि० ३. २० २९ टोका--क्षेत्र ग्रहवतिः । क्षेत्रण” एृदयर। निरीशवरसांहय- 


पिद्धान्तोष्प्पयमेय । 
८५. गीता १३- --. इदं शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यमिषोयते ॥ 


एतयो वेति त॑ प्राहुः क्षेत्रम इति सद्विद" ॥ 
६. गीता १३५ २ 


३२७० ह॒रियंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


उया योगसूत्रों से भिन्त बतराते हैं । वादरायण तथा योगसूत्रों से भिप्न क्षे|् पा ब 
इब्दों का आधारम्रन्य बजञात है। कदाचित्‌ इन सूत्रों के पूर्वे किसी अन्य सोत 
गीता ने इन शब्दों की प्रेरणा ली है' । उत्तरकाल में प्रकृति तया पुरुष के हिए झत 
शब्दों का भ्रयोग कम प्रचलित होता ज्ञात होता है । ५ 
हखिंद में क्षेत्र तथा क्षेत्र झब्दों का प्रयोग केवल एक स्थल में हुआ है। मे। 
तया क्षेत्रत शब्द हूरिवश मे अन्य दार्ग निक परम्पराओं की सूची में केवल गिनये गये 
उनकी व्यास्या नही की गयी है'। गीता में इत ब्दों की विश व्यास्या है'। किसी 
पूरे ज्लोत से संगृहीत क्षेत्र तथा सेत्रश शब्द गीता में सम्पूर्ण वध्याय के अन्तर्गत विदेवित 
है । शात होता है, क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ शब्दों के भ्चलन की मिट्ती हुई परम्परा गीता गे 
कुछ शेप रह गयी है। हरिवंश के काल तक यह परम्परा पर्याप्त रूप में अप्रचकित होती 
हुई ज्ञाव होती है। इसी कारण हरिवंश में इन क्षब्दीं का उल्छेख मात्र हुआ है। 
ब्रह्म में क्षेत्र के लिए 'अव्यव॒त' धब्द का प्रयोग हुआ है। 'अव्यव्त' ममहत्‌ का 
पूर्वर्ती स्वरूप है'। अतः 'अव्यक्त' महत्‌ तत्व का कारणरूप होने से भ॑ति की 
7. 7, 9, एकयाक्रोणा: ह80/श ए०. ३ 9. 79-06 एफ ष्ण्णंर 
8ए8 80४९ ३एचा०एंध्षततए० ६७५५ 0३६ 60778 हुपव० 0 2007078 
पर पशगग॥0089. पड छ३४००)०६७ 8०४०४ 70 ०8 जी 
3ग्/० 0/4४0प% "९ २०84 ४0:३४ एणाए्या। 6 एणरे #िएे 
गए ७००, जशील 0० इद्रकापाए३ 50098 ८ प्ठ ली 20७ 
70% प्रयाग एइ९घन 0 8य्युंपिब 4६ थे; परगाठ उ९क७णा फ पव। 
प्रा९ एश्वकाए 50प45 संतृप०६ १९००७६ फंड थधयप्मां००/०६५७, 70०४९४० 
ऋ्बकायए9७ पणाह्ठा। 7६ स्बत्तल बच्ण-फ़ककते. ६४० वेल्मं्ठा/6 ४0 
इ०पो 4४ एच्पाक्षुंते३ ऋचा ३६ तक गंपाचातेद्ते ॥0 प्ष्मी: पर 
25 8 ए३९एशप4, 
हुरि० ३, २०. २९-२३-एप ब्रह्ममयों यज्ञी योग: सांह्यश्च तत्त्वतः । 
विज्ञान च स्व॒सायं सर क्षेत्र क्षे्रममेष घ॑॥ 
एकत्वं च पूयक्त्व॑ च संभवों निभू्त तथा । 
काल: फोलक्षयइचव शेयों विज्ञाममेव घंवा 
३ गोता १३६ ३. ३४ 
४... ब्रह्म० २४२. ८१० 


अय्यक्त्त क्षेत्रमित्युकत तया सत्त्यं तयेदबरम्‌ । 
५. बअ्रहा० र४डरे, ६७लहट 
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तो है। हरवंध ही' अकृति/ तथा भौता के 'शरीर' की भांति 'अव्यपत' 
गज बसु है। इत क्यों में शेर जौर स्षेत्रज्ञ के वियय में समानता के अतिरिक्त 
'स्प्र भेद भी दृष्षियोचर होता है। प्रकृति, घरीर, तया अव्यक्त ये तीनों वस्तुएँ 
निल्प में समानता रखते हुए भी मूलतः भेद रखती है। प्रकृति सांख्य का मूल तत्व है। 
हि जैदाद द्वितीय स्थान अव्यक्त का है। शरीर इन दोनों से मिन्न वस्तु है। शरीर 
रैदारापंपभूवात्मक, जड़ पदार्थ का ज्ञाव होता है। महाभारत में क्षेत्र के द्वारा शरीर 
पक्ष केद्ारा उनके तत्व को जानने वाले योगात्मक ईइवर के अथे की अभिव्यवित 
है भहाभारत में क्षेत्रक की गह व्यास्या गीता से पूर्ण समानता रखती है! 
गताओरए अहाभारत में क्षेत्र और क्षेत्ज्ञ का यह स्वरुप उगभग सभी पुराणों के इसी 
र के वर्णन से समालता रखता है। 
हखिंग, गीता, महाभारत तया ब्रह्म० के द्वारा क्षेत्र के लिए प्रयुवत कमशः 
'दति, बरोर और जब्यव्त बा्दों में 'प्रकृति' सबसे समीचीन ज्ञात होता है। 'भकृति' 
व गरीर' तथा 'अव्यक्त' से अधिक व्यापक है । क्षेत्रज्ञ के लिए प्रयुक्त 'पुरुप' 
हे साथ प्रकृति ही उचित प्रत्तीत होती है। गीता और महामारत में 'शरीर के 
वा के कयत से पुष्प की ओर सकेत किया गया है।' ब्रद्मा० में क्षेत्र के साथ 
मजा का उल्लेख नही है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए नीलकण्ड के द्वारा दिया गया 
अति और पुरुष-ऋूप अर्थ गीता की व्याख्या से सामंजस्य रखने के साथ ही अधिक 
स्पष्ट है है] 


पश्नछ में भगवान्‌ को कर्त्ता, कारक, वुद्धि, मन, क्षेत्रग, भणव, कम 082 

५ कह ४ 

माष, ध्रुव, यक्षर, काल, पाक, यज्ञ और न्‍ष्दा कहा गया हैं' हि] बि पक्ष कि 

'वुष्प' कथन गीता से समानता रखता है। सम्भवतः 'क्षेत्रन' के लिए पुरुष 
विशेषण गीता से लिया गया है! 

हरिवश के साख्यविपयक स्थलों (हरि० २० १९७. ७२-८५; रे. १६; ३. <८. 


हू! प २० भीता० बे हि 
बह रन क्षेत्राणि सशरीयणि मोजयन्ति शुभाशुमे । 


तामि घेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रत्त उच्चते ॥ 
दि, ला १ ३१-यः दासों बारफों शुदिमेगः धेप्रग एद थे ॥ 
५. पष्न० तू प्रणवः पुष्य: छास्ता एकश्थेति विशाय्यते ॥ 


र७२ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 


१८-३०) में साख्य के प्रकृति पुरुष तथा चौवीस तत्त्वो के अतिखित कोई विशिष्ट 
झब्दावली नहीं मिलती। हरिवश्य के अतिरिक्त अन्य पुराणों की साख्यविषयक 
विचारधारा पर्याप्त विकसित अवस्था में मिलती है। विप्णु के साख्यविषयक 
अध्याय में अट्ठाईस बाधाओ का उल्लेख है ।' श्री दासगुप्त ने इन अटूठाईस बाधाओं 
को 'साख्यकारिका' की अटूठाईस बाघाएँ माना है। दासगुप्त ने मार्कण्डेय० (४४५ 
५ २० वेंक० सस्क०) में अप्टाविशद्‌ विधात्मिका' के उल्छेख से इस पुराण को भी 
साख्य की अट्ठाईस वाधाओ से परिचित माना है । उनके अनुसार साख्य की इन अट्‌ठा> 
ईस बाघाओ का क्रमझ' विकास मार्केण्डेय० से विष्णु० तक देखा जा सकता है। अतः 
साख्य के विकसित सिद्धान्तो के काल में इस पुराण के दाशंनिक स्थल के जोडे जाने की 
सम्भावना होती है ।* दासगुप्त के कथन के आघार पर हरिवश के साख्यविषयक विचार 
विष्णु० तथा मार्क॑ण्डेय ० से अपरिपवव होने के कारण इन दोनो पुराणों के साख्यतत्तव 
से पूर्ववर्ती ज्ञात होते है । 


योग 


हरिवश् के अन्तर्गत सन्रह से तीस अध्यायो तक योग के रूपो का विवेचन 
हुआ है | हरिवश का योगवर्णन गीता तथा अन्य पुराणों के योगप्रसग से भिन्न है । 
हरिवश के योगवर्णन में अनेक साधारण वृत्तान्तो की व्याख्या नौऊकण्ठ ने योगसम्बन्धी 
सिद्धान्तों के आधार पर की है। इस कारण मधुकंटभ तथा विष्णु के साधारण वृत्तान्त 
के द्वारा ईशभवित,' मधुक्टम में मोह, विष्णु में विवेक तथा विष्णु के द्वारा मधुकेटम 
के वध पर विवेक वी मोह पर विजय ओर ब्रद्यज्ञाब वी प्राप्ति' का कथन हुआ है । 
विष्णु ओर विविध देवताओं के तप के अदर्शंन से योगदर्शन के तप और साधना के 
सिद्धान्तों वो प्रस्तुत किया गया है ।' महायोगी विष्णु” के तथा देवताओं के इस तप 
में विध्व बरने वाले राह्मत्त लोग तपोशील योगी के बामादि झत्रु हैं ।* 


विष्णु० न ४. 

$ 42%587/0 : छा$ 76. एज परत, 3 $, 50. 

हरि० ३- २५ ४. हरि० ३. २६ ५... हरि० ३. २७ 

हुरि० ३- २८ ७. हरि० ३. २८. ७१ 

हरि० ३. २८-८४-  अयथ दंत्या हस्तात्तत्र समागम्योद्यतायुघाः ॥ 
मायाप्राप्य॑यंहृविधनेगरेरसिसंदता ॥ 


कै दूत दुए कद 
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हरिवश् की भाँति गीता में भी योग को उत्दृष्ट स्थान दिया गया है। विस्तु 
गीता वा योगा हरिवश्ध के योग से बहुत अशथ्य में भिन्न है। गीवा का योग योयमत 
मे सैद्धाम्तिक विचारों वो प्रमुसता नहीं देता । गीता में वर्मयोग गी महिमा गावी गयी 
है ।' गीता ये एक स्यल् में निध्दाम कर्मयोग मे! साथ भवित या समन्वय यरये बेख- 
योग और भव्तियोग में एयता की स्थापना बरने या प्रयास मिटा है ।' अन्य स्पल 
में यासुदेय यो सर्वस्व मानसे वाला व्यक्ति युदुर्लभ/ वहा गया है।' अय गीता में 
शानयोग, वर्मयोग तथा मवितियोग मे समन्वय मा प्रयास दिसरटाई देगा है। गीता में 
तीनो योयों भे! मिश्रण वे साथ इनया भिन्त रुप भी मिलता है । 

अन्य पुराण भी गीता भी भाँति मोग ये अन्तर्गत वर्मयोग तथा भगिषयोग पा 
समन्वय गरनुत यरते हूँ। विप्पु० में योग या विवेचन कोई मद्टत््य मही रखता । 
भागवत में योगसम्बन्धी विदारपारा गीता मे योग से समायता रखती है । यहाँ पर 
योग यो दो भागा में बाँट दिया गया है। शाउयोग सपा मविषयोग, में योग थे दो 
भाग हूँ । इन यगोगो में भग्तियोग ये उत्व्पे या प्रदर्शा भागवत्र बी बेदान्नमिध्षित 
भागयत परस्परा शी विशेषता है। भजितर था महत्व प्रदर्शित बरसे के! पिमिश 
ध्यातपोग पा निरूपण हुआ है ।" भागवत का भत्तित सम्प्रदाय गीया मे भजितयोग वा 
वियसित रूप है । 

ब्रह्म ० में पोगनिरुपण मे अन्तर्गठ योग और सांस्य में एफ्त्य पी रथाएता मदृर्य 
रखती है। ब्रद्म० मे दार्रतिया वियेया के अन्त्येत इुछ सरखटा में इप आर प्रयाग 
दिगशाई देगा है ॥ ब्रह्म० में प्रस्तुत मारप और पर मे! एशर भी दिधारपारा 
अयश्य थीएा से सरूटी! है। गीया में अनप रपटों में सास्प और योग की सोटिश 


१६ गोौष० ३८, 
तंया ३७ हमे टटिये. शर्मपोपमारा हे विशिष्यते 8 
सीगा० ७ ४७ 
गता० ७ है९ 
भाष० ३ २५ ४३ हपा ३. २९५ ३५० 
भरविषयोगः घोशश्घ घपा सावप्युशोरित ॥ 
दषोरेशर्रेपशणए.. पुएथ पुटार दर्जूत 


5 दे 


७. भाष० ११ १४ 
६. द्हा० संशर ३२०-. परेद धोना पापी शौर्य शर्पनपपर | 


टुच् मत्च ब योद व था दाप दि ग एक्स्न्प घ 


८ 


रछ्४ हरिवंश पुराण फा सांस्कृतिक विवेचन 


एकता की ओर सचेत किया गया है । साख्य और योग में भेद मानने बाड़े छोगो की 
गणना वाकुको में की गयी है ।' अन्य स्थल में परमपद की प्राप्ति के लिए साख्य और 
योग दोनों को ही समान रूप से महत्त्वपूर्ण सूचित किया गया है! यहाँ पर साख्य 
और योग को समान दृष्टि से देसने वाला ही वास्तविक द्वप्टा साना गया है ।* 
कूर्म्मे० योगनिख्पण की दृष्टि से विशेषता रखता है। अन्य पुराण तथा गीता 
थी भाँति 'योग को यहाँ पर केवल वर्म और भक्तियोग का विकसित रुप ही नही माता 
गया है, वरन्‌ योग की सैद्धान्तिक विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है । योग 
के आसन, प्राणायाम, यमनियम आदि साधनो का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। अप्टाग- 
भोग के इन साधनों के अतिरिक्त इनके अग्रो का भी विद्यद्‌ विवेचन हुआ है ।' इसके 
आगे पाशुपत योग का सुक्षम वर्णन है ४“ कूम्में० में प्रस्तुत योगपरम्परा गीता और 
अन्य पुराणों से भेद रखने के साथ ही हरिवश से भी भेद रखती है। हरिवश की योग- 
परम्परा सुष्ठि-निर्माण, भलूय, तया योगी की मानसिक स्थिति से सम्बन्धित विचारों 
का प्रदर्शन करती है । कूम्में ०, पुराणो के परम्परागत योग से भिन्न विकसित योग पर 
विवेचन करता है ! हरिवश में योग सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों का पूर्ण अभाव है ! 
इसी कारण हरिवश् का योग कूम्मे ० से बहुत अधिक प्रारम्भिक ज्ञात होता है । कूम्में० 
की विकसित योगपरम्परा में अर्वाचीनता स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है । 
पुराणों में अवतार 
अवतारगणना पुराणों के दाशनिक तत्त्व में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। पुराणों 

में गिनाये गये अवतार दो श्रेणियो में विभाजित किये जा सकते हैं। पोष्कर अवतार 
को मानने वाढ़े पुराण इसे ही प्रारम्मिक स्थान देते है । यह पौष्कर अवतार पुराणों 
की एका्णेवविधि और पौष्करप्रादुर्माव के आध्यात्मिक विचारो का आधार है। प्रथम 
श्रेणी आदि अवतार के रूप में पौषप्कर अवतार को प्रमुख स्थान देती है । दूसरी श्रेणी 
आदि अवतार के रूप में वाराह को मानती है। हरिवश, ब्रह्म ०, मत्स्य ० तथा पह्म० 
पौराणिक अवताऱाद की श्रथम श्रेणी में आते है॥ विष्णु० तथा भागवत्त द्वितीय 
श्रेणी का अनुसरण करते है । किन्तु पौष्कर तथा वाराहवत्तार की इन दो श्रेणियों में 

भिन्नता की कोई निश्चित सीमा नही निर्धारित की जा सकती ॥ अवतारो की दो 

श्रेणियों के होने पर भी पुराणों में बहुधा विचारो का आदान-प्रदान हुआ है। फछतः 


१६. गीता० ५५ ४- साल्यपोगी पुृथग्वालाः प्रव्दान्ति न पण्डिता-। 
२. शोता० ५. ५- ३- फूम्में० २. ११०३०-५६ ४. कुम्में० २. ११. ५९-६६ 


दार्शनिक तत्त्व र७प 


बाराहावतार को प्रमुखता देने पर भी विष्णु० में एकार्णव का प्रसग मिलता है।' 
हरिवश पौष्करावतार को प्रमुख स्थान देने पर भी वाराहावतार का वर्णन करता है ।* 

हरिवश में विष्णु के पौष्करावतार को आदि अवतार माना गया है । पौप्कर 
के आदि अवतार माने जाने पर सृप्टि का विकास विपयक बहुत कुछ दार्शनिक भाग 
इसी अवतार के साथ प्रस्तुत किया गया है ॥ विष्णु के नाभिकमल के प्रत्येक भाग में 
समस्त ब्रह्माण्ड की वल्पना पौप्करावतार के प्रतीक्वाद की विशेषता है। इस नाभि- 
कुमछ के मध्य के केसर दिव्यपर्वंत्त है इस कमल से बहने वाला मकरन्द तीर्थों से 
बहने वाली दिव्य नदियाँ है। कमल के केसर पृथ्वी के असख्य धातुपर्दंत है । कमल 
के पत्र दुर्गम पर्वतो से युक्त म्लेच्छदेश है । विष्णु के नाभिकमल में समस्त ब्रह्माण्ड 
वी कल्पना इस कमर को आध्यात्मिक महत्त्व प्रदान करती है। विष्णु इस कमल में 
ही विश्वपर्बत, नदी और देवताओं का विधान करते है ।* अनन्तरूप विष्णु वे द्वारा 
सान्त कमल में विश्व का विधान सृष्टिनिर्माण का प्रथम प्रयास ज्ञात होता है । 

हरिवश में कृष्णचरित की प्रघानता के कारण हृष्ण का व्यापक स्वरूप मिलता 
है । भविष्यपर्व में ब्राह्मण को जीवित करने वे प्रसग में कृष्ण अपनी शक्ति वे रहस्य 
का उद्घाटन अर्जुन के सम्मुख करते है ॥ यहाँ पर सप्तद्वीप, सप्तसायर, सप्तयर्बंतत, 
और लोकाछोक को पार करके मिलने वाले अन्धकार का वर्णन है । ह८्ण अपने चक्र वे' 
द्वारा उस अन्धकार का नाश करते हैं ।* अपनी विराटता को दिखाते हुए कृष्ण सृष्टि 
के प्रत्येक भाग में अपनी सत्ता बतछाते है तथा अपनी चतुविधता वा परिचय देते है ।* 
यहाँ पर विष्णु के 'चतुविध' स्वरूप के द्वारा एचरात्र के 'चतुर्व्यूह कय सन्‍्देह हो सकता 
है । हरिवश के टीकावार नीलकण्ठ ने 'चतुविध' रुप वो तेज, पृथ्वी, जल और आवाश- 


२. विष्णु० १ २-३ रू. हुरि० १. ४० ४-६, १६ 

३०. हूरि० ३- १२ ४ ४ हुरि० ३. १२० ९-११ 

५. हरि० ३- १२० १७० एवं भगवता पद्मे विश्वस्थ परमो विधिः॥ 
पर्दत्ताना नदीनां व देवताना व निर्मित, ॥ 

६. हूरि० २. ११३ २०- सप्तद्वीपान स्तिन्यश्ब सप्त ग्रिसेनय | 
लोकालोदः तथातीत्य विदेश सुरसत्तमः॥ 

हरि० २० ११३- २३ 

७. हरि० २- ११४. १५- घद्ठादित्यों महाइंा' सरितश्च सरांसि व | 

घतसइच विद्या सर्वा भममबात्मा चतुविध- ॥ 


२७६ हरिबश पुराण वा सांस्ट्रतिर' विवेचन 


मय माना है।' यहाँ पर पिष्णु या तिन' पृथ्वीजावाद्मात्मत रूप ही चतुविय 
का अधिवः युवित-रागत अर्थ ज्ञात होता है। अत शष्ण ये माहात्म्य वा यह प्रणा 
पाचरात्र या पोषण न करवे वेवछ भागवत पर्म के स्वाभाविव स्वरूप वी ओर सवेव 
करता है। 

बाणासुर वे बृत्तान्त में वएण यी गरायो यो ऐने के लिए उद्यत दृष्ण वे प्रति 
चरण नी स्तुति में सास्य और योग वी शब्दावली वा प्रयोग हुआ है । यहाँ पर शरप्ण वा 
'सर्वस्थ” और 'मोगीश्वर” वहा गया है । उनवी पूवेप्रशति! 'अच्यवत बतछायी गयी 
है ।' पचभूत और अद्यार इसी सत्वस्य योगीशवर! से उत्पन्न होते है। अव्यकत 
कहकर यहाँ पर कृष्ण को समानता साख्य पुरुष से वी गयी है । 

हरिवश के अन॒क स्थलो में साख्य, योग और वेदान्त के पुरुष और ग्रह्म से विष्णु 
के एक्त्व वी स्थापना वी गयी है। भविष्यपर्व के अन्तर्गत विष्णु के पौष्वर प्रादुर्भाव 
के वर्णन में वर्मो से स्वतन्त, अव्यवत, कारणरूप, नित्य ब्रह्म से निप्कल पुरुष फी उत्पत्ति 
बतलायी गयी है ।' नीलकण्ठ ने 'सदसदात्मक' का अर्थ मूर्तामूर्तरूप' बतलाया है । 
हरिबश के इस दलोक में वणित 'निष्कछ पुरुष/ को नीरूकण्ठ ने साख्य पुरुष माना है ।* 
निष्कल पुरुष के उत्तादक इस ब्रह्म को अहकारतत्व तथा पूर्वसस्कारो से युवत होन पर 

नारायण' की सज्ञा दी गया है" । इसी स्थल में वाराहादि अवतारो को छेने वाले इस 


१ ठटीवा--तेज' पृथिवीजलाकाशात्मना चतुरविध । 

४२४ हरि० २ १२७ ७२-७३ 

हरि० ३ १६ २-३- ब्रह्मसम्बन्धलबद्धमभवद्ध कर्मभिनृंप । 

पुरस्ताद्‌ ब्रह्म सपन्न ब्रह्मणो यददक्षिणम्‌ ॥ 
अव्यवत कारण यत्तप्नित्य सदसदात्मकम्‌ । 
निष्केल' पुरुष” तस्मात्सबभूबात्मपोनिज ॥ 

४ हरि० ३ १६ ह टीका--अव्यवत यत्‌ नामतो<्यंतदथ कारण जगद़ेतु 
सदसदात्मक मूर्तामूतेरूप नित्य अविनाज्षि साल्यप्रसिद्ध ततू निष्कल पुरुष 
निर्विशेषधिन्सानादात्मनो भातिरिच्यते तत्नैवाध्यस्तमित्यर्थ । 

५ हरिं० ३ १६ १०- अपदातु पदो जातस्तस्मान्नारायगोष्मवत्‌ । 

अव्यवतो व्यक्तिमापन्नों अ्रह्ममोगेन कामत ॥ 
टीका--अहकारोश्ययपद एवं सत ब्रह्मयोगेव अधिय्ठानसत्तानुवेधेत व्यकित- 


पदत्व प्राप्त ॥ अच्च हेतु-+-कामत अनादिशरागादिवासनावज्ञात्‌ भ्रम- 
तत्सस्कारधारानुवृत्तिरिति भाव' । 


ख््ण 


दाशंनिक तत्व २७७ 


ब्रह्म से पितामह ब्रह्मा को जन्म छेते हुए कहा गया है । ब्रह्मा योगमय ज्ञान! तथा 
ब्रह्मसभव स्वभाव! के द्वारा 'दिव्यपुरप' की सृष्टि करते है! | नीछकण्ठ ने योग्र- 
मय ज्ञान! का अयं पूर्वजन्म के योग के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान तथा बह्मसभव स्वभाव! 
का अं ब्रह्म से उद्भूत पुवेवासना' कहा है । नीलकण्ठ ने अन्य इलोक की दीका में 
स्वभाव! का अर्थ पू्ंसस्कार! दिया है! । 

कैलास पर्षत पर समाधि में छीन कष्ण के दर्शन करने विविध देवता आते है । 
यहाँ पर कृष्ण को साख्य का पुरप कहा गया है, जिससे चौबीस तत्त्व विकसित होते 
है" । शिव के द्वारा वी गयी स्तुति में विष्णु के पुरुष, ब्रह्म, नारायण, विष्णु, मधु- 
सूदन आदि नामो पर विवेचन किया गया है' । हरिवश के इस स्थल में साख्य, वेदान्त 
और वैष्णव सिद्धान्तो के तत्त्वो का समन्वय हुआ है। 

विष्णु अथवा कृष्ण के स्वरूप के साथ राख्य, चेदान्त और योग के सिद्धान्तों 
वा सम्मिश्रण वैष्णव भक्ति की बढती हुई व्यापकता का परिचय देता है। इृष्ण और 
विष्णु से सम्बद्ध यह स्थल वैष्णव धर्म का हरिवश्ञ में प्रभाव सूचित वरते हैं। 

प्रश्म० में पौष्करावतार को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है | प्रञ्म० के सृप्टिपण्ड में 
पोप्करसम्भव की ओर बहुत कुछ सकेत किया गया है । पद्म० सृप्टि० में पौष्करावतार 
का प्रसंग हरिवश भविष्यपर्द के पौष्करप्रादुर्भाव से आइचर्यजनक समानता रखता है । 
पद्म० में भी विष्णु के नाभिकमछ में समस्त जगतू के सृष्टिविषयक विचार हरिवद् के 


१. हरि० ३६ १६-३० 
हरि० ३. १६- ३०-टीका--पोगमयात्‌ ज्ञानातु जन्मान्तरीययोगप्रभावोद्भूत- 
प्रषाशात्‌ येद तेजोमिः स्वव॒द्धिलल्लेन वर्द्धयश्ुपर्र हयन्‌ बेदार्योलोचनपूर्व् 
स्वभायात्‌ पूर्ववासनात्‌ ब्रह्मसंभवात्‌ ग्रह्मसत्तयोद्बोधितात्‌ । 
३. हरि० ३. १६. ३५-टीका-स्वभायात्‌ पूर्वसस्फारख्यात्‌ क्षय ऐश्वसय 
अनेश्वयं चाप्नोति । 
हारे० ३. ८५. (९०. यमादुरुयं पुरुष सहान्त, 
पुरातन सांट्यनिवद्दुष्टयः ! 
यस्यापि देवस्यथ गुणानूसमग्रानाहु- 
स्तत्वास्चतुयिंशतिमाहुरेफे ॥ 


०... 


५. हूरि० ३. ८८, १८-५९. 


दार्शनिक तत्त्व २७९ 


प्रसय का ऋणी स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। पद्म० को श्री हाजरा ने 
उत्तरकालीन पुराण माना है । हरिवश्य में पोष्करप्रादुर्भाव-विययक वृत्तान्त सुश्लिप्ट 
और विस्तृत रूप में मिलता है) पद्म० में यही वृत्तान्त अपूर्ण और सक्षिप्त रूप में 
मिलता है। ज्ञात होता है, हरिवश में पौष्करप्रादुर्भाव-विषयक प्रारम्भिक वृत्तान्त 
को पद्म० ने अपनी विश्येपताओ के साथ प्रस्तुत किया है । 

मत्स्य० में पौष्करावतार सम्बन्धी वृत्तान्त बह्तत अञ्म में पद्म ० से समानता रखता 
है। पद्म० की भाँति मत्स्य० में भी पौष्करावतार! के साथ मधुकंटभवध' तारका- 
मयसेग्रार्मो का वर्णन है। मत्स्य० के अन्तर्यत तारकामयसग्राम के वृत्तान्त के बीच 
में और्द का आख्यान है | तारकामयसग्राम में और का आस्यान हरिवश के और के 
आस्यान से समानता रखता है" । 

अवतारों की द्वितीय श्रेणी में आने वाले पुराणों में विष्णु० वाराहवतार का 
विस्तृत विवेचन करता है। इस प्रसग में वाराहू के धरोद्धार करने पर पराशर के 
द्वारा उनकी स्तुति वाराहावतार के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाश डाछती है। वाराह- 
रूपी विष्णु के पैरो में वेद, दांतों में यज्ञ, मुखमण्डल में चिति, जिह्ना में अग्नि और 
रोमावह्नि में दर्भाकुर की कल्पना करके यज्ञपुरुष का रूपक प्रस्तुत किया गया है। 
याराह रूपी विष्णु के नेत रात्रि तथा दिवस है तथा झरीर सर्वाश्रम ब्रह्म है । सटाकलाप 
सूक्त है और प्राण हविपष । नासिका खुवा और घोर-नाद साम का स्वर है । इन विश्ेप- 


(णणएक्भछणा ए2:फ़टणा मत्स्य & पश्च० शा0७5 ६ै।80 ए।० पच्च (सु० 
स०)75 पी8 90दर०चट-, गि १006 वाए7थ5, जंग शल (०्रगता 
40 ए।८ यायु०, मत्स्य० 5८ धा८ पद्म (सुृ० ख०); धाल पच्च० 00]0 ७5 
7700 ॥॥6 मत्स्य० प्रथश चापु० 6 ००ग्राफगा500 ०६ पाल कैएफट5, 
€०्गाय्रणा ६० पा पिश्यर,,. मत्स्य० &८ पद्म० ज50 5095 ४॥30 ६४९ 
पद्च (सृ० ख०) इक ग्राणा० धा८ मत्य० 09ा ए० [व07. 
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ताओ से युवत वाराह रूपी विष्णु को सनातनात्मन्‌ वहा गया है! । पराशर वी इस 
स्तुति के द्वार वाराहवतार तथा वेदमय यज्ञपुरुष में एकत्व की स्थापना हुई है । 

भागवत में वाराह्मवतार का प्रसय विष्णु० से अधिक विस्तृत रूप में मिलता 
है। धाराहवतार की आध्यात्मिकता भी इस पुराण में बढ गयी है। ज्ञात होता है, 
बाराहावतार की बढती हुई छोकपियता का चरमोत्वर्ष भागवत में है । 

पुराणों के कुछ दार्शेनिक' तत्त्व हरिवश तथा अन्य पुराणों में भाव तथा भाषा 
की दृष्टि हे पूर्ण समानता रसऐ है । हरिक्म तथा अन्य पुराणों में मिलने वाले समात 
विचारों का अनुमान विभिन्न पुराणों के उन स्थलवविशेषों वी तुलना से होता है । हरिवश 
में पौष्कर-प्रादुर्भीव तथा एकार्णवविधि और साख्ययोगविचार से सम्बद्ध वृत्तान्त 
पुराण, महाभारत ओर वाचरात्रग्रन्थों में देखे आ सवते हैं--- 

हुरि० ब्रह्म० मत्सय७ पह्म०._ कूम्में० महा० गीता 
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३. विष्णु० १ ४. ३२-३४-पादेष वेदास्‍्तव यूपदष्द्र दन्‍्तेष यशाश्चितयक्च बवनभे) 
इृतागनिद्वोग्सि तन्रहाणि दर्भा अभो यज्ञपुमास्त्वसेव ॥॥ 
32224 राज्यहनी महात्मन्‌ सर्वाश्षय ब्रह्म पर शिरस्ते। 
पूततान्यशेपाणि सटाकलापो प्राण समस्तारि हवीपि देव ॥ 
लुवतुण्डसामस्वरघोरनाद प्रागवद्कायाखिलसत्रसन्धे 
पूर्तेप्ट्धंध्रवणोईसि देव सभातनात्मन्‌ भगवन्‌ प्रसोद ॥ 


दाशंनिक तत्त्व श्ढर्‌ 


हरिबश में भविष्यपर्वे के अन्तर्गत साख्यपुुप तथा ब्रह्म के व्यापकता विषयक 
इलोक की अनेक ग्रन्थों तथा पुराणों में उपस्थिति पहले दिखलायी जा चुकी है।' 
हरिवश में इस इलोक के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक इछोक कुछ पुराणों से अक्षरशः 
समानता रखते हैं । इस पुराण में अव्यक्त कारणहूप, नित्य, सदसदात्मक सत्ता से 
आत्ययोनि तथा निष्कल पुरुष की उत्पत्ति बतरायी गयी है ।' लगभग यही भाव 
कुछ परिवर्तित रूप में कूम्मे० के अन्तर्गत व्यक्त किये गये है।' कूर्मा० में कारणरूप 
सदसदात्मक सत्ता में प्रकृति और पुरुष का अन्तर्भाव हुआ है किन्तु उत्पत्ति क्रम नही 
दिखलाया गया है। इन दो पुराणो के इलोको के प्रथम चरणों में पूर्ण समानता ध्यान 
देने योग्य है। ज्ञात होता है, कूर्म्मं ०» मे हस्विश से इस छोक की प्रेरणा छेकर अव्यपत्त 
सदसदात्मक को कारणरूप न मानकर उसमें ही प्रकृति और पुरुष का अन्तर्भाव करने 
भी उत्तरकालीन साझ्य परम्परा को अपना लिया है। 
हरिवश् के अन्तर्गत अन्य विचार पुराणों से अक्षरद्ः समानता ने रखने पर भी 
भाष की दृष्टि से पूर्ण समानता रखते हैं । हरिवश में सर्वव्यापी, निराधार, जयस्वरुप, 
भग्राह्म, ध्रुव और ब्रह्ममय ज्योति को ही ब्रह्म कहा गया है ।' गीता में इस ब्रह्म को 
ज्योतियों में भी ज्योति, तम से अतीत, ज्ञान, जय, शानगम्य और सबके हृदय में स्थित 
बहा है।। कम्मं० में ब्रह्म को ज्योतिस्वरूप तथा त्म से परवर्ती कहा गया है। 
हरिवश गीता और कूर्म्मे ० में ब्रह्म के लिए प्रयुक्त समान विद्येण ब्रह्म के पूर्वेतिश्वित 
प्रकाशमय स्वरूप से समानता रखते है । उपनिषदो में ब्रह्म का ज्योतिर्मय स्वरूप स्पष्ट 


१. हरिवंश में दार्शनिक तत्व पृ० २६४-२७३ 
हरि० ३. १६- ३०... अवच्यकत कारण यत्तप्तित्यं संदसदात्मकम्‌ ॥ 
निष्कलः पुरुष: तस्मान्‌ संबभुवात्मयीनिजः ॥ 
है... कूर्म्स १. ४. ६- अव्यक्त कारण यत्तप्नित्य॑ सदक्तदात्मकम्‌ ॥ 
निष्कलः पुरुषः त्तस्मात्‌ संबभूवात्मपोनिज: ॥ 
४. हुरि० ३- १६- ६४--. सर्वब्यगयि नियकस्वो ह्यग्रसह्मोण्य जय अुष्ध 
एवं अह्ममत्रो ज्योतिर्त्रह्मशब्देत शब्दितः॥ 
ज्योतियामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


५. ग्रोत्ा ३. १०- की ड 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानमम्पें हृदि सर्वत्य विष्दितम्‌ ॥ 


६. कूम्में० २. ३- ५ 
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दिखलाई देता है। मुण्डकोपनिपद्‌ में ज्योतियों की भी ज्योति विरत और निष्कल 
इस ब्रह्म को प्रकाशरूप कोद में स्थित वहा गया है । परमज्योतिस्प ब्रह्म से ही वह 
बोझ प्रकाशित रहता है। प्रकाश के कारणरूप सूर्य और चन्द्र वे वहाँ अनुपस्थित रहन 
पर परमज्योतिरुप ब्रह्म से ही वह कोश प्रकाशित रहता है ।' श्वेताश्वर० में मुण्डक ० 
की भांति साख्ययोग के कारणरूप को सूर्यचन्द्रहीन छोक में अपने प्रकाश को पैलाते 
हुए कहा गया है ।' ज्ञात होता है, निश्चय ही हरिवश और वूम्में० में ब्रह्म के ज्योति- 
मंय स्वरूप की प्रेरणा इन उपनिषदो से छी गयी है। 
हरिवद्द में ब्रह्म को 'अक्षर' की सज्ञा दी गयी है । हरिवंश की टीका में नीलकण्ठ 
ने भोगो के लिए क्षर तथा मोक्ष के लिए अक्षर अर्थ दिया है ।' गीता में क्षर तथा अक्षर 
वा अर्थ जीव तथा ब्रह्म माना गया है ।* इवेताइवर० में क्षर तथा अक्षर के लिए गीता 
की भाँति जड जीव तथा अविनाशी जीवात्मा का अर्थ दिया है ।" मत उपनिषद, 
गीता तथा हरिवश में क्षर तथा अक्षर के लिए दी गयी व्याख्या पूणत समानता रखती 
है ॥ ज्ञात होता है, गीता तथा हरिवश् में क्षर तथा अक्षर की व्याख्या के आधार उप- 
निपद्‌ है । 
सामान्य पौराणिक सृष्टि सम्बन्धी विचारो से बहुत कुछ समानता रखते हुए भी 
हरिवश के सृष्टिविषयक दाशंनिक सिद्धान्त अपनी विशेषता रखते है। हरिवश के 
सृष्टिविकास में विष्णु' की भाँति साख्य का स्थान महत्त्वपूर्ण है । किन्तु साख्य से भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान योग को मिला हैं। योग का इतना विश्वद विवेचन हरिवद्य और गीता 
के अतिरिक्त अन्य युराणो में नही मिलता | इस क्षन में हरिवश अन्य पुराणों, महा 
भारत और गीता की परम्परा से भिन्न दिश्ला को ओर भअग्नसर हुआ है ! 


१५ मुण्डक० २. ९-१०- हिरण्सये परे कोश विरज ग्रह्म निष्फलम्‌ । 
तच्छुश्न ज्योतिषा ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु* ॥ 
नतत्न सूर्यो भाति न चम्धतारक नेमा विद्युतो भान्ति छुतोड्यमर्नि ॥ 
तमेद भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्विद विभातिा 
२ श्वेताइवत्र० ६ १४: 
के. हरिं० ३ १६ ४६ नीलकण्ठ--य्पेगरर्स योवास्य कर्म अक्षर सोक्ष क्षर भोग 
चआाभिव्याप्य विद्यते 
४ गौता० १५ १६-द्वाविशों पुस्षों लोके क्षरह्चाक्षर एवं च | 
५ द्वेताइवत्तर० १ १८ ६ विष्णु० १.२ 


दाशंनिक तत्त्व शे८रे 


हरिवशज्ञ में योग वा विस्तृत विवेचन पौराणिक दार्शनिक-परम्परा में एक नवीत 
वस्तु है। योग का यह प्रसग प्राचीन ज्ञात होता है । पतजदि के योगयूत्र का इस प्रसग 
में कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता | कारण यह है कि उत्तरकाढीन विकसित 
योगपरम्परा के पारिभाषिव' शब्दों वा इस प्रसंग में लगभग अभाव है। हरिवश के 
योगविचार की अन्य पुराणो के योगसवी प्रसग से तुछुवा करने पर हरिवद की भिन्र 
योगपरम्परा के दक्षन होते हैं। हरिवश का योगवर्णव गीता के योग (कर्मयोग) से 
भी समानता नही रखता । हरिवश का योगवर्णन सैद्धान्तिक है । गीता का योग योग 
के व्यावहारिक रुप को अधिक महत्त्व देवा है । इसी कारण गीता के प्रत्येक भोगप्रसग 
में कर्मपोग की उत्कृप्टता का प्रदर्शन हुआ है ।' योगसूत्र और गीता की योगपरम्परा 
हरिवज्ञ में मिलने वाऊ़े योग से मित्र मार्ग का अनुसरण करती है । 


श्ट४ढ 


हरि० 
इक्ष्वाकु 
विवुश्षि 
(छाज्षाद) 
| 
ककृत्स्थ 
॥ 
अनेना 
पं 
है| 


जिप्टराश्व 


आद्रे 
॥ 
युवनावव 


श्राव 


श्रावस्तक 


| 


वृहदश्व 


| 


कुवलाइव 


दृढाइव 
|| 


हयंश्व 


| 
निकुम्म 


| 
सहताइव 


अद्ृशाइ्व 
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बायु० 
इक्वाऊु 
विकुक्षि 
(छदाद) 


ञ्न्न्र 
| 


यवनाश्व 


| 


आवब 


श्रावस्तक 


बृहदश्व 


| 


कुवलाइव 
(घुन्युमार) 


दृढाइव 


| 
ड़ 
निदुम्म 
| 


सहताश्व 


राजवंशों की सूची 
इक्ष्वाकु वश 


मत्स्य० देवी भा० भागवत विष्णु ० 
इक्ष्वाकु इंदवाकु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु 


[ 
विज्ेक्षि विद्ुक्षि  विकृक्षि. विकृक्षि 


| (शब्द). (शशाद) (दाशाद) 
ककुत्स्थ ॥ 
| ककूत्थ्थ. पुरजय पुरजय 
पृथु | (ककुत्स्थ) (ककुद्‌) 
अनेता [| 
विश्वग ॥ अनेंना अनेनस्‌ 
मि | पृ बे कप 
ल्‍्दू थे पु 
| विश्वरन्धि | 
युवनाइव ॥ विश्वरधि. विष्ठराश्व 
चन्द्र 
श्रावस्त ॥ चन्द्र चान्द्रयुवनाइत 
|. युबनाश्व (0) | | 
बत्सक | युवनाश्व आावस्त 
॥ झावन्त ॥ 
बृहदश्व ॥ शावस्त बृहदश्व 
बृहदशव॒ (शावस्तीनगरी) | 
कुबलाइ्व | ॥ कुबलूयाइ्व 
॥ कुवलयाश्व वृहदश्व | 
दृढाब्व (घुन्चुमार) | दृढाश्व 
| | कुबवलयाइव ॥ 
प्रेमाद दृढाइव ॥ हर्यश्व 
॥ ॥ दृढाश्व 
हयेशव हयंश्व | निकुम्भ 
ह॒येंश्व 
निवुम्भ निदुम्भ | अमिताइव 
| है| निकुम्म | 
सहताश्व बहुँणाश्व | कुझाइव 
॥ बहुंणाइव 
रणाश्व इशाश्व | प्रसेनजित 


॥ ] शुशाश्व | 
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वाहु 
| 
समर 
१% 
असमंजस 
( पंचजन जन ) 
मंशुमान्‌ मान्‌ 
दिलीप 
(सदवाग) 
भगीरय 
] 
ख़ुत 
| 


नाभाग 
अम्बरीप 
सिन्पृद्वीप 
के तर 
श्र ग 


अतिर्पाथि 


| 
सुदाग 
सौदाग-मित्रस॒ह 
(गल्मापपाद) 


गर्यदर्मा 


अनरध्य 
निष्य 


अनमित 
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चंचु ] 
] नाभाग 
| ] 
विजय सुदेव अम्बरीप 
स्स्क | 
ए. टिस्पुद्दीप 
घूवह | 
बाह्‌ अयवा| 
॥ ्‌ 
णो ऋतु पर्ण 
असमंज. कल्मरापपाद 
| 
हा मान. सर्वेकर्मा 
| 
दिलीप अनरण्य 
| | 
भगीरय निधष्द 
॥ ॥ 
श्रुत है 
नामाग दिलीप 
| 
अम्बरीप अजक 
[ 
को द 
| 
आयुतायु अजपालद 
| | 
श्र दशरच 
| 
0 राम 
मुददास छ्च 


सौदग मित्र- अतिषि 


श्ह्‌ 





भरुक |] 
हरिइचन्द्र 
बुक | 
| रोहिताश्व 
बाहुक ह् 
सगर ॥ 
| ख्चु 
मसमंजस्‌ | 
न. यो 
अंशुमान्‌ तिल 
दिलीप | 
| 
का बुक 
2 
नाभ कपः 
| असमंजस 
सिन्बुद्ी र अंशुमान्‌ 
अयुतायु दिलीप 
ऋुपर्ण भगौरष 
सुहोत् 
स्वृकाम । 


खा 
2 -मित्रसद्‌ नामाय 
कल्मापपाद) दरीप 


] 
अइमक पिन्लुद्रीप 
सूछक अपुवायु 
|] खतुरर्ण 
दप्वरप है 


सवेवाग 
|| । 


दशरथ 

॥ 
राम 

;। 
कुश 

| 

अविधि 
धो 


नल 


नभ 


पुण्डरीक 


क्षेमघन्वा 


देवानीव' 


| 


अहीनगु 


सुघन्वा 
| 


अनछल 


| 


उक्थ 


इद्षवाकु वश 
(कल्मापपाद) निपथ 
अश्मक नछ 
(बसिप्ठस्तु | 
अद्मक नभ 
जनयामास) | 
पुण्डरीक 
उस्काम | 
| क्षेमधन्वा 
मूलक | 
। देवानीक 
झतरथ | 
| अहीनगु 
चैडिबिड ॥ 
॥ सहलाइव 
विश्वमहत्‌ 
चन्द्रावकोक 
दिलीप ॥ 
(पडडगद. तारापीड 
खट्वागद) | 
चन्द्रगिरि 
रघु | 
| भानुइ्चन््र 
अज | 
| श्रुतायु" 
दशरथ 
| 
सम 
| 
' | 
अतिथि 
शिव 


१२... झत्स्य० १२० २६-५७ 


ऐडबिड 


| 
विश्वस॒ह 
(खूट्वाग) 
रघु 


अज 


दशरथ 


राम 


कुश 


अतिथि 


लिप 


नभ 
पुण्डरीक 
क्षेमघन्वा 


कं 
अनीह्‌ 


| 
पारियात्र 


बल 


स्थल 


बग्बमनाम 
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सुदास 
मित्सहसौदास 
(कल्मापपाद ! गपपाद ) 
अदमक 
मूलक 
दक्षर्थ 
अछिविल 
विश्वसह 


॥ 
खद्वाग 


पुरदरीक 
क्षेमधन्वन्‌ 
देवानीव 
अहीनव 
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नल 
बज्धनाभ के । 
नभ 


शख 
(घ्युपिताश्व) पुण्डरीक 
् क्षेमधन्वा 
अशीरसिद्ध देन नोक 
सुदर्शन अह्दीनगु 
अग्निवर्ण पारिपात 


| 
शीघ्र दल 


| | 


हो चल 
बृहृदूबल' ऑंक 


वज्नाभ 
॥ 
शस 
(ध्यूपिताए्व ) 


विश्वसह्‌ 
चसिष्ड- 


हिरप्पनाम) 
(कौदल्य) 


रुरु 
खयण | 
|| पारियात्रक 
विधृति | 
देवल 
हिरण्यनाम- पच्च 
कोशल्य चः | चल 
(जैमिनिशिप्य) ्त्क 
बे बदनाम 
| शक्षण 
शनि ध्यूपिताइव 
सुदर्शन निश्वसह 
शी प्र हिर्यनाम 
20 
है सुवसन्धि 
का सुदर्शन 
जग्निवर्ण 
सत्धि | 
अमर्पण शीक्षण 
महस्वान्‌ मर 
महस्वान्‌ 


विभ्वसा ह्वख् 
प्पेनजितू. आ 
तथधाक 200) 
कक. हुक 
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३. भाग० ९. ६. ४-३८, ७. १-९, ८. १-१५, ९. १-४१, १०५ १०३, १२- १०८ 


हे. विए्णु० ४. २-डे- 


हरि० 
बृह॒त्क्षत 
सुहोन 


ह्स्ती 
(हस्तिनापुर 
बसाया ) 


अजमीढ 


बा 


बह 

वृहूपे 

सत्यजित्‌ 
विश्वजित्‌ 


रेनजित्‌ 
रुथिर 
पृषुपैन 

चार 

नीप 
दातसस्यपपुत्र 


समर 
शक 


अजमीढ वंच्न २८९ 


विश्वैभव 


(चौया फुटतोट पु० २८८ पर देखें) वृहदूवर्तो 


अजमीढ वश 
यायु० मत्स्य० भागवत 
बवितथ वितथ वितथ 
बृहत्क्षत्र चृहत्क्षत बृह॒त्क्षत 
सुहोत्र हस्ती ह्स्ती 
| | (हस्तिनापुर) 
हस्ती अजमीढ । 
(धूमिनी पत्नी ) अजमीढ 
अजमीढ ॥ | 
(घूमिनी नामक बृहदनु वृहृदिपु 
स्त्री) | | 
| बृहन्त बृहद्घनु 
बृहद्वसु 
पद बूहप्नवा जयद्रथ 
बृहदुविष्यु विद्यद 
॥ बृहद्घनु ॥ 
महावरू सेनजित्‌ 
दर दी रचिरा्व 
बृहतूकर्मा । 
॥ जयद्र॒थ __ पार 
न 
विश्वजित्‌ ही हु अफन: 
सेनजित्‌ सैनजितु इत संस्ययपुत्र 
] रुचिराध्व 
रुचिराश्य । अगु् ए्येप्ड 
| पृथुमेन ५ 
पृषपण ॥ 
॥ पार द्रद्मदरा 
पार पर 
॥ न पे 
नीप तू पर विष्याएत 
| दात सस्पत पुर | 
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| समर 
पार || 
॥ पार 
सुकृत | 
| वृषु 
विशज्ञाज | 
सुकृति 
अपुह्‌ | 
| विश्राज 
हा | 
अणुह 
विष्वक्सेन ॥ हे 
ब्रह्मदतत 
दण्डसेन | 
| विश्वक्सेन 
मल्लीद | 
उदकसेन 
हि हे | 
भल्लाट 


३ हरि० १५ २० १६-३४ 


२. चायु० अनुषंग ३७. १६०-१७० 


है. मत्त्य० ४९. ४२-५९ 
४. भाग० ९. २१-१८-२० 


उदक्त्वन 
समर 
मल्लाटों 


विजआआज 
अणुह 
ब्रह्मदत्त 
विप्वक्सेच 
उदकूसेन' 
भल्लाट 


जनमेजय' 
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काशी राजवंश 
हरि० यायु० ग्रह्माष्डण... विष्णु० भागवत 
दिवोदास दिवदाप दिवदा दिवोदास क्षत्रवृद् 
प्रतदेन प्रत्देत प्रतर्देन शत सुहोत्र 
| अल्क 
चत्स भाग बत्स गे वत्स गे | काह्य कुश गृत्समद 
| | । ॥ सन्नति | 
[]7_] |] अल | काशि.. शुनक 
बत्सभमि अल्क | वात्स्य ॥ सुनीय | 
॥ सप्नति ॥ राष्ट्र... शौनक 
__ भूगुभूमि अलर्क सुकेतु 
सन्नति का ॥ संगम हं अपर 
| सन्नति घम्मकेतु 
सुनीप | क्षेम धन्वन्तरि 
। सुनीप |. सत्यवेतु | 
क्षेम्य | केतुमानू.. |. कैठमान्‌ 
| सुबेतु | विभु 
बेतुमान्‌ | सुक्ेतु |... भीमरथ 
| घर्मकेतु | सुविभु | 
सुकेतु ॥ घमेवेतु दिवोदास 
॥ सत्यकेतु ॥ सुकुमार |. 
घमकेतु | सत्यकेतु | प्रतर्दन 
विभु ॥ घृष्टकेतु 
सत्यकेतु ॥ विभु बीतहोत अलक आदि 
सुविभु | बीतिहोत्र. ॥ 
विमु | सुविभु |... छुनीय 
सुकुमार ॥ भागे | 
आने | सुकुमार || सुकेतन 
| धृष्दकेतु |... भार्गमूमि' की 
हा कक का 
तर 
धुष्टकेतु | बेणुहोत्र सत्यकेतु 


३० विष्णु० ४. ८« १२-२१ 
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वेणुहीत्र शारम्य 
|, आप गाय्ये घुष्टवेतु 
भर्म' ५ ॥ 
गगेभूमि' सुबुमार 
|] 

बीतिहोन 

भर्गे 
भार्ममृमि' 
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पूरयंश-अनुरंध 





व 
झएफ ऑफ ओफे 


।_॥। 


(४ शफ्र ७४. 7४ 
ग्लः 


(3) क०%- (2१.३६ ॥७४०६) ए्कथिए४-2१को 
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रेष्४ड 





म्म्म्यः 
हा 
22% हक 28 3७ 0-७७ 
__][[ [| 
० 
गा 
| 
089) 
28] 
आल हल 2 बा 
| 
“3 ०) शा कर 
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पूठवंश-अंगवंश 











| | 
॥29४, 5 | 
| कड़े 
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